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मनुष्य अपना भोजन नहौःबनौते 


इस पृथ्वी पर ईश्वर या प्रकृति के बाद कोई प्रेष्ठ रचना है तो वह है -- 
मनुष्य । उसने अपना बहुत बड़ा भौतिक संसार बनाया है । वह फसलें पैदा करता दै 
ओर अपने खनि योग्य पदार्थ आदि बड़ी मात्रा मेँ उत्पन करता है । फिर भी कहा जाता 
है कि मनुष्य अपना भोजन खयं नहीं बनाते । 


\ 
यह सच भी रै । मनुष्य का भोजन वनस्पति-जगत तैयार करएता है । वह उसे 
"पकाकर' खाता है । 


मनुष्य तो क्या यदि हम कहें कि प्राणियों मे पशु-पक्षी आदि भी अपना भोजन 
स्वयं नहीं बनाते तो यह अ्युक्ति नहीं होगी । 


~ सभी जीव-जंतु तथा प्राणी अपना भोजन वनस्पति-जगत से प्राप्त करते है ओर 
जीवितु रहने के लिए किसी न किसी प्रकार से वनस्पति-जगत पर हौ आश्रित रहते हँ । 


^ 

कु प्राणी से है ज जब भी खाते है, मांस ही खाते है । इन्द शुद्ध मांसाहारी 
प्राणी कहा जाता है । इनमें सिंह ओर अन्य हिंसक जीव--बाघ, तेदुभ, सफेद शेर 
आदि प्राणी शमिल हैँ । अनेक कीट-भक्षी प्राणी भी मांसं पर ही जीवित रहते है । ये 
जिन प्राणियों को खाते है, वे प्राणी शाकाहारी होते है । शाकाहार से उनके शरीर मे 
मांस बनता हे ओर मांसाहारी उसे खाते ह । इस प्रकार मांसाहारियों के शरीर मे भी ‰ 
"मांस" अततः “शाकाहार से ही बनता है\ , । 


| इसीलिए यह माना जाता है कि चाहे कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी वह 
अततः 'शाकाहार' पर ही आश्रित होता है। इस प्रकार सभी जीवधारी अततः 
वनस्पति-जगत पर ही आशित रहते रै । 
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हर प्राणी के मासि का विश्लेषण करने पर आपको यही परिणाम मिलेगा कि 
प्रारभ में वह घास-पात ही था। इस संसार मे जीव ही जीव का भोजन दै। 
छोटे-छोटे कीर पौधों का रस पीते हैँ ओर जीवित रहते है; मेढक आदि उनको खा 
जाते है; मेढकों को सोप खा जते हैः सपो को गरुड आदि पक्षी खा जते है ओर 
यह क्रम चलता ही रहता है । जीव, जीव का भोजन वनति रहते है । अंततः हर जीव 
अपने शरीर मे मोस बनाता है ओर यह मांस किसी न किसी प्रकार से घास-पात 
वनस्पति-जगत का अग या अंश ही होता है। 


जिस दिन पृथ्वी पर से वनस्पति, पेड-पौधे आदि समाप्त हो जा्णँगे उस दिन 
'जीव-जगत' भी समाप्त हो जाएणा। 


इस वनस्पति-जगत की सबसे बड़ी विशेषता यह दै किं ये न केवल स्वयं अपने 
लिए भोजन वनाति है ओर जीवित रहते है, वरन्‌ दूसरों के लिए भी भोजन बनाते रै 
एकं तरह से उनका पालन-पोषण कसते हैँ ओर उन्हे भी जीवित रखते है । 


सारी सृष्टि वनस्पति-जगत की किसी न किसी प्रकार से ऋणी अवश्य होती 
है] इस अर्थ में वनस्पति-जगत संसार की सवसे श्रेष्ठ स्वना कही जा सकती है । 


शाकाहारी घास-पात खाते हैँ 


आपको यह जानकर विलकुल आश्चर्य नहीं होना चादिए कि शाकाहारी 
घास-पात ही खाते है । शाकाहारी गहू, जौ, जई तथा मक्का आदि का उपयोग अर्धिक 
करते ह । ये भोजन के अनिवार्य खाद्य पदार्थ हे । ये सब धास-पात कौ श्रेणी के पौधे 
ह। । 

खेतो मे दम जो अनाज योते हे उसे नुकसान पर्ुचानेवाले हलके किस्न के 
पादपों को हम साधारण भाषा मे घास-पात कहते है । ये हमरे द्वार वोए जानेवाले अन 
का अधिकांश खाद, चीज, पानी आदि अपने कामम ले लेते ह तथा हमः द्वारा खाद्य 
पदाथ देनेवालो फमल को तरद-तरह से नुकसान परहैचाते है। इसलिए हम इन 


4 (गती अर्के का र्सन्म स्ट 


घास-पात की संज्ञा देते है । किसान इन्द 'खरपतवार' कहते ई। इसे खेतो से निकालने 
की क्रिया को रनिदाई-गुडाई' कहते है । 


इस घास-पात में कुछ धास-पात जहरीले किस्म के भी होते है । परंतु सभी 
प्रकार के घास-पात हमे एक लाभ पर्ुचाते है -- ओर वह है -- ये ढालू जमीन 
में मिटटी को कटने से रोकते हैँ । अतः ये भूमि-कटाव को रोकने मेँ हमारी सहायता 
करते है। 


इस प्रकार अनुपयोगी कहे जानेवले घास-पात भी हमे कुछ न कुछ लाभ 
अवश्य पर्हुचति है । 


इस घास-पात से पूरा संसार भरा हुआ है । हमे चारों तरफ जमीन से लगी हुई 
जो हरियाली दिखाई देती है वह इसी धास-पात के कारण होती हे। 


गन्ना ओर बाँस भी एक प्रकार की घास ही हैँ । परंतु ये डठलधारी या गाँखधारी 
घास होती है। खस भी एक प्रकार की घास ही है जो गरमी के दिनों में ठमें ठंडक 
देती है । इन सनम गह, मक्का, जौ ओर जई से अधिक उपयोगी ओर कोई घास नही 
होती । ये सब हमारे भोजन के अंग है। 


आज भी हम कंद-मूल-फल खाते 


पौधे चीनी से स्यर्च या मंड बनाते है । यह अतिरिक्त स्टार्च उनकी जडं में 
इकट्ढा होता रहता है । इसी से चिकनाई तथा पेड-पोधों के अन्य खाद्य पदार्थ भी वनते 
है । पेड-पौधे अपना खाद्य पदार्थ जिस तेजी से बनाते हैँ उसका वे उस तेजी से उपयोग 
नहीं कर पाते । वह उनकी जड़, टल, बीजों ओर पत्तियों मेँ जमा होता रहता दै । 


हम लोग बहुत बड़ी मात्रा मे पौधों दवारा इस प्रकार से जड़ो मेँ जमा किया गया 
खाद्य पदार्थ या खाद्य भडार खाते हे! 


वरस्पति-जगत्‌ को उगयर्ययनकः वने / 5 


आइए्‌, यह भी जान लँ कि उन वस्तुओं या पदार्थो के नाम व्या है? ये है 
गाजर, मूली, कंद, असी, आलू, अदरक, शकरकंद, हलदी आदि । 





& ८ शर्र१ अरर क; अदग्पर्दशमस भ 


पोधों से हरा-धरा है यह संसार 


कहते है, सावन के अंधे को चाये ओर हरा-भरा ही दिखाई देता है, परतु 
वास्तविकता तो यह है कि आदमी किसी भी ऋतु मे अधा हो, उसे चारो ओर हर-भरा 
ही दिखाई देगा 


यह संसार हरीतिमा या हरे रंग से भरा हआ है । जिस प्रकार आकाश नीले रेग 
से भरा हुआ है ओर उसका यह रंग समुद्रो तक में प्रतििंनित होता है, उसी प्रकार यह 
पृथ्वीदहेरंग से भरी हुई है ओर इसमें सर्वत्र हे रग की ही प्रधानता दै। 


पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैँ ओर यह रासायनिक कारखाना उनके अंगों 
मेँ छिपा होता है । ये पौधे धरती मेँ से पानी ओर हवा मेँ से कार्बन डाइओक्साड ग्रहण 
करते है । फिर ये सूर्यं से शक्ति प्राप्त कर अपने अनोखे कारखाने में “ग्लूकोज' नामक 
चीनी बनाते है । यह चीनी के समान मीठा नहीं होता । ग्लूकोज बनाने के बाद पौधे 
उसे मांड अर्थात स्टार्च मे परिवर्तित करते है । यह स्टर्च पानी मेँ घुल जाता है ओर 
पौ द्वारा, अपने तने की नन्दी-नन्ही नलियों मे से होकर, जड़ में पर्चा दिया जाता 
है । यह वहो जमा होता रहता है । 


इस मांड-निर्माण के साथ हरा पौधा सेल्यूलोज भी बनाता है । इस प्रकार पौधे 
ग्लूकोज, माड या स्टा्च तथा सेल्यूलोज बनाते हे । उनकी यह क्रिया प्रकाश-संश्लेषण 
कहलाती हे । संसार के सभी हरे पोधे अपना भोजन प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वार 
ही बनाते दै। 


इस प्रकाश-सेश्लेषण की क्रिया में एक ओर रासायनिक क्रिया होकर पौधे में 
हरीतिमा या क्लोरोफिल का निर्माण होता है जिसके कारण ही पौधे हरे दिखाई देते है । 
इन्हीं हरे पौधों के कारण यह संसार हरा-भरा दिखाई देता रै । 


इस सिलसिले में यह भी जान ले कि -- 
1. प्रकाश-संर्लेषण कौ क्रिया पौधे सूर्य के प्रकाश मे करते है । सूर्य का प्रकाश 
इस कार्य में उन्हे 'शक्ति' देता है । 


उनस्पति-जगन क आरवर्यजनक थते ^ 7 


इस क्रिया के दौरान पौधे हवा मेँ से कार्बन डाइआक्साइड सोखते हे । 
इस क्रिया मेँ उनके शरीर में से ओक्सीजन निकलती है। 
यह क्रिया करते समय जड द्वारा चूसा हुआ पानी तने मेँ से होकर ऊपर आता 


है। 





प्रकाश-संश्लेषण क्रिया 


प्रकृति का अनूढा चक्र 


्णियों के लिए प्राणवायु या आसीजन नितांत आवश्यक होती है । हम 
ओंक्सीजन ग्रहण करते हैँ ओर नोपजन या कार्यन डाइओक्साइ्ड त्यागते हैँ । हम यह 
क्रिया चौवीसों घटे करते है । पेड-पौधे दिन मेँ नोपजन या कार्वन डाइओंक्षसाइड ग्रहण 


8 ८ चयस्ि-जग्व को ऊरदर्दजनक् यते 


कते है ओर्‌ ओषजन या आवसीजन त्यागते है । आपने देखो हेग दितिमे तिमेः 


वृक्षों के नीचे ताजगी व चैन महसूस होता है। ^.“ ~«. ५ दिवं +“ 


गौः 0 
रात मे यही पेड-पौधे ओषजन या प्राणवायु ग्रहणे कौर तित >€ 


है । इसी कारण रात में वृक्षो के नीचे उमस-सी महसूस होती है ओर हमें वह ताजगी 
नहीं मिलती जो दिन में वृक्षों के नीचे मिलती है । 


रात में चकि पेड-पोधे नोषजन छोड़ते है ओर वह मनुष्यों के लिए हानिकारक 
होती है, इसीलिए प्रायः रात में वृक्षों के नीचे सोने की मनाही की जाती है । 


करोड़ वर्षो से ओक्सीजन उपयोग में है 


करोड़ों वर्पो से पृथ्वी पर जीवन चल रहा है ओर आक्सीजन उपयोग ये आ 
रही दै। फिर भी क्या कारण है कि ओक्सीजन आज तक समाप्त नहीं हई । जबकि 
इतनी अधिक संख्या में प्राणियों द्वारा इसे उपयोग मेँ लाने ओर खराब कसे पर तो 
यह न जाने कब की समाप्त हो गई होती 2 


जी हौ, ओकसीजन समाप्त हो गई होती यदि प्रकृति ने पेड-पोधों की सहायता 
से ओक्सीजन ओर कार्बन ाइओंक्साइड कै निर्माण का “अनूटा जीवन-रक्षक चक्र" 
नहीं बनाया दोता। इसमें प्राणी एक ओर ओकसीजन काम में लाते हैँ ओर कार्बन 
डाइओंक्साइड छोड़ते है, तो दूसरी ओर पौधे कार्बन डाइओक्साइड का उपयोग करते 
हैँ ओर अन्य प्राणियों के उपयोग के लिए ओंक्सीजन छोड़ते है । 


यदि हम वनस्पति, पेड ओर पौधों को किसी भी प्रकार से नष्ट करते हैँ तो 
हम इस क्रम को तोडने का प्रकृति-विरोधी हूत वड़ा अपराध करते हैँ जो हमारे ही 
नाश का कारण वन सकता है । यह अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ी मासे जैसा ह । 


यनन्पति-जगन कै आरवर्दजनर वते ८9 


^ ` 





जीवन-रक्षक चक्र 


आज हजारों कल-कारखान बराबर धुओं उगल रहे है जिससे हमरे आसपास 

का वातनिरण दूषित होता जा रहा है। इसे वायु-प्रदूषण कहा जाता है। यदि ये 

कल-कारखानि चलते हौ जते ओर उतनी ही अधिक संख्य मे वृक्षों को भी रेषा जाता 

तो वायु-पदूषण नहीं होता । कारण वृक्ष उक्त क्रम का निर्वाह करते हुए वायु को शुद्ध 

ˆ करते रहते । मनुष्य ने वृक्षों को काटकर्‌ कारखाने लगाए, परंतु उन वक्षो के बदले पुनः 

दूसरे वृक्ष नहीं रोपे, जिससे अनेक समस्याओं का जम्म हुआ हे । इन समस्याओं में 
वायु-परदूपण सचसे प्रमुखे दै । 


10 ‰ चनस्पनि-जगन को उपरयर्यजनर मते 


व = 


पौर्थे ओर भ्राणी एक-दूसरे पर क 


पौधे ओर प्राणी दोनों ही सजीव वर्गं मे अति है। इस प्रकोर्नेभ् री 
ओर सक्रिय संसार या सृष्टि को बननेवाले है । वे एक-दूसरे पर निर्भर है। 


, तितलियोँ पौधे का रस पी जाती है परंतु अपने पैरो मे "परागकण' ले जाकर 
उसे दूसरी जगह फैलाती है जिससे ये पादप वहाँ भी बते है, उगते है ओर फैलकर 
नया जीवन पाते है। 


मक्खी को हम सामान्यतः नुकसानदायक ही मानते है परेतु परागकर्णो को 
-फैलाने मेँ वह बड़ी सहायक होती है । फलों के अद्र बीज होते है । अनेके प्राणी फलों 
ओर बीजों को खाते हैँ । अपने मल त्यागने के माध्यम से बे उन वीं को अन्यत्र 
फैलाते रै जिससे वे बीज वहाँ उपजते है । इस प्रकार वे एक नया जीवन पति हैँ । पक्षी 
भी अपने पेजों मेँ बीजों को इधर से उधर ले जते हैँ । 


क्या-क्या नहीं मिला है हमें वनस्पति-जगत से 
भोजन 
साधारण भाषा में हम कह देते है कि पृथ्वी ही हमारी माता है ओर यही हमार 
पोषण करती है ! इससे ही हमें सव कुछ प्राप्त होता दै । विशिष्ट अर्थं मे हम देखें 
तो पार्णैगे कि यह प्रकृति, यह वनस्पति-जगत ही हमारी "माता' है तथा ह्मे सन कुछ 
इसं वनस्पति-जगत के माध्यम से प्राप्त हआ रै । 


देखिए क्या-क्या कीमती वस्तुं इस वनस्पति-जगत ने हमे दी है - 


संसार के सभी प्राणी प्रव्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। 
वनस्पति-जगत से हमे गहू, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, जई आदि अनाज के 
रूप में मिलते है। 


यनस्यनि-जय१ की अरयर्वजयङ यनि ^ 11 


दालों के रूप मे हमें अरहर, ्मुग , मसूर, चना, उर्द तथा मटर आदि मिलते 
है । जडुं के रूप में हम आज भी गाजर, कंद, मूली, शलजम, अदरक, लहसुन आदि 
का उपयोग कस्ते है । साग-सन्नियँ के रूप में हम पत्तागोभी, टमाटर, पालक आदि 
का उपयोग करते है। 


फूल रूपी साग-सन्नियं मे हम गोभी का फूल, कचनार्‌, अगस्त के पूल 
आदि का उपयोग कसते रै! 

सरस फलों मे हम संतरा, मौसमी, आम, अमरूद, जामुन, सेब, अनार, नीवू, 
पपीता, केला, शहतूत, लीची, अंगूर, जीर, आलूचा, आड आदि का उपयोग्‌ करते 
है । शुष्क फलों मे हम काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, सूखे मेवों आदि 
कां उपयोग करते है। 

वनस्पति के फलों के रूप में हम लौकी, कद्दू, करेला, तोर, बैंगन, भिडी, 
कटहल, सहजन या सुर्जना, कदू या कंदूरी आदि का उपयोग करते है । 

केवल मसालों के रूप में हम फल, इलायची, मिर्च, धनिया, सौफ तथा काली 
मिर्च, फलों की कलियों के रूप में लग फल की कली, पादपं के रस के रूपमे 
पपीते का रस, हग जो एक पादप को रस होता है, काम मेँ लाते है । 


पतं के रूप मे तेजपात आदि के पतते सुखाकर मसाले मे डाले जते दै । 
भूमिगत तनों के रूप मे हलदी, अदरक मसालों के रूप मेँ काम मे आती है। 
खाल के रूप मे दालचीनी आदि की छाल का उपयोग किया जाता है। 


अनेक प्रकार के सुरगधित पदार्थं जैसे केवड़ा, गुलाब जल, पिपरमेट आदि 
सुगंधित द्रव जो मिगइयों आदि में काम में लाए जाते है, हमे फूलों से मिलते है । 
चारा 
पशुओं को विविध प्रकार का चारा वनस्पति-जगत से ही मिलता है । 


2 ८ यनस्पनि-जगत कौ आर्यर्यजनक यर्ते 


पत्तियों का उपयोग 
चाय, काफी में पत्तियों का उपयोग होता है । 


र्ग व चमडा बनाने के लिए भी वृक्षों की छालों का ही उपयोग होता है। 
ओषधियों का खोत वनस्पति-जगत दही है। जैसे - आंवला, अमलतास, नीम, 
पीपल, तुलसी आदि । अनेक एलोपथिक दादयो भी वनस्पति-जगत से प्राप्त 
जड़ी-नूटियों से ही बनाई जाती हें । 


वृक्ष भूमि का सेरक्षण ओर कटाव रोकते हँ । वायु का शुद्धीकरण वृक्षं व 
वनस्यति-जगत की सहायता से ही संभव है) सृक््म जीव,जेसे-- उवदोरया-च 
रबर ` 

रबर का स्रोत रबर देनेवाला वृक्ष है । 
ईधन 
लकड़ी का उपयोग मकान बनाने के अलावा ईधन तथा कोयले के रूपमे भी 
होता है । 
पेरोल 
पैग्रेल शब्द सुनकर शायद आप चक जाँ पर॑तु पृथ्वी के अदर से 
निकलने-वाला कच्चा तेल यैग्रेल जीवाश्म पेड-पोधो की ही देन हे । इस प्रकार रेल 
के प्राप्त होने का आधार करोड़ों साल पूर्व नष्ट हुए पेड्-पोधे ही दै । 
रेशो 
वनस्पति से हें कपड़ा, रस्सी, धागे तथा पटसन कागज ओर रेयान बनाने के 
लिए रेशे भी पराप्त होते है । 
तेल च वसार 
चिकनाई भी अंततः हमे वनस्पति-जगत से प्राप्त होती है। जसे भूगफली का 


तेल, सरसों का तेल, विनौले का तेल, जैतून ओर सोयाविन का तेल, अंडी का तैल 
अदि) । 


यनस्पनि-जगत क अगश्यर्वेजनक या 


मृतजीवी कवक आदि अंततः पृथ्वी की शरण में जाकर नष्ट होते है । वनस्पति इन 
रासायनिक क्रिया करके खाद मेँ बदल देती है । 


आज भी पेड्-पौधे सजावट के कार्य मे आते है । इनके बिना हमारे उद्यान ओर 
वाटिका सूनी हो जार्पेगी । 


मनुष्यो, भाणि्यो ओर सवयं वनस्पति-जगत को जीवित रहने के लिए जिन तत्व 
की जरूरत होती है उन सबकी पूर्वि अततः वनस्पति-जगत ही करता है । 


वायुमंडल का संतुलन वनस्पति-जगत से ही बना हुआ हे । खेती तथा हमारी प्रगति 
वर्षा पर ही आधारित है तथा वर्षा वृक्षों पर आधारित होती है । 


इसी प्रकार कुई-मुई, कीर-भक्षी पौ, रेपलीशिया आदि हमारी उत्सुकता बढ़ने- 
वाले पौधे है । फूलों के गुलदसतों से हमारा मन खिल उठता हे। 


पेड-पौधे ओर अंतरिक्ष 


जव यात्री अंतरिक्च मेँ जाता है तो वलँ सस के लिए ओक्सीजन प्राप्त करना कठिन 
होता है । दूसरी ओर श्वसन से पैदा हुई कार्बन डाइओंक्साइड को ्रतिस्थापित कर काम 
मे लाने लायक वनाना भी कठिन होता है । 


नवीन खोजें से ज्ञात हुआ है कि वलोरेला (1101619) नामक हेरे शैवाल से 
वायु का प्रतिष्थापन संभव है; ओर अंतरिक्ष-यात्रा के समय यह वहूत उपयोगी सिद्ध 
हो सकता है। 


वायु-्दूपण की समस्या से केवल वृक्ष ओर वनस्पति ही हमे उवार सकती है । 
इसलिए आज संसार के हर कषर मेँ वृक्षारोपण तथा वनस्पति के हेर-भ सौर्य को 
वदनि के प्रयास जारी ै। 


१३7 कर््टम्‌-गर्क) भयर्दजकस जः) 


पादप ओर उनके प्रकार 


पादप या पौधे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैँ -- भूमि पर उगनेवाले; जल 
मेँ उगनेवाले तथा रेगिस्तान जैसे क्षेत्र मेँ उगनेवाले 1 


चकि यह सुनकर ही आश्चर्यजनक लगता है कि रेत या रेगिस्तान मे भी पौधे 
उग सकते है या पौधे होते हैँ, अतः इन्द एक विशिष्ट भाग मेँ नोटा जाता है । जबकि 
ये पादप भी भूमि पर्‌ ही उगनेवालों की श्रेणी मे अते है। 


वनस्पति-वैज्ञानिक दूसरे वृक्षों पर उगनेवाले पौधों को चौथी श्रेणी -- 
अधिपादप में गिनते है । इन्दं 'परजीवी' पौधे भी कहा जाता दै । आर्किंड, शताबरी वेंडा 
तथा डंडेमवियम देसे पादप हैँ जो परजीवी श्रेणी के पादपं मेँ अग्रगण्य हैँ । परजीवी 
पधे भूमध्य रेखा के आसपास के जंगलों मे अधिक मिलते हैँ । यों तो इन्द कहीं भी, 
किसी भी पौधे पर शहर या जंगल में उगते हूए देखा जा सकता है । 





 वनेस्यति-जगत की आश्चर्यजनक बति / 15 


जलीय पौधे 


जल में पौधे होते है । इनकी जडं उस तालाव, नदी-नाले अथवा बील मे ठोती 
है जह ये उगते है। 


कमल ओर सिंघाड़ प्रसिद्ध जलीय पौधे है जिनकी उपयोगिता हम जानते है । 


इसके अलावा जल हायासिथ, हाइदिला व्रेलिसवेरिया आद अनेक पादप दै, जो जल 
मे पौधेके रूप मे जन्मते है। 


ए्स्ट-र- 





16 ¢ वनस्पनि-जगत न्प आश्चर्यजनक वते 


आइए, वृक्षों के लारे में भी जान लें 


वनस्पति-विज्ञान के विशेषज्ञो ने वृक्षों को भी वैज्ञानिक भाषा मे परिभाषित कर 
दिया है । उनके अनुसार एसा कोई भी पौधा, जो अपने तने के सहरि खड़ा होता है 
ओर साधारणतः तीन मीटर ऊँचाईवाला होता है 'वृक्ष' कहलाता है । 


इसका वह भाग जो ऊपर होता हे "मुकुट' कहलाता है । नीचे का भाग जड़ 
या मूल कहलाता है । यह जमीन में होता है । जडं ही वृक्षों का पोषण करती है । ये 
भूमि से पानी, खनिज पदार्थ, लवण, खाद्य पदार्थं आदि प्राप्तकर वृक्ष का पालन-पोषण 
करती हे। 


पेड की पत्तियां भोजन बनाने की क्रिया में सहायता कसेवाली होती है । इसकी 
पीड्‌ हमरे अनेक कामों मे आती है । इनसे दरवाजे, चौखट ओर पल्ले आदि ननाए 
जति है । लकड़ी का फर्नीचर वृक्ष की पीठ मे से पराप्त लकड़ी से ही बनता है। 





यनस्पति-जगते की अरेचर्वजनक वति ^ 17 


वृक्ष में फल, फूल ओर बीज भी लगते है । वृक्षां से ही ओषधियां, तारपीन 
का तेल, कागज बनाने के लिए लुगदी आदि प्राप्त होते हे । वृक्ष हमें छाया ओर शुद्ध 
वायु भीदेतेदै। ` 


संसार मे लाखों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हे । रबर नामक पदार्थं रबर के वक्ष 
से मिलता है । यह एक प्रकार का लसदार पदार्थ है । सुबर की खोज के बाद वि्ञान 
में बहुत प्रगति हुई है । यदि रबर नहीं होती तो हवाई जहाज ओर मोटो के चक्कं 
के ऊपर क्या चट़ाया जाता? रवर ने यातायात को गति प्रदान की है। 


वृक्षं से प्राप्त लकड़ी से रेलवे स्लीपर भी बनाए जाते है जिन पर रेले दौड़ती 
टै । संसार में वृक्ष ही एसे है जो जन्म से मृत्यु तक वदते ही रहते दै । अग़्ीका ओर 
आद्रेलिया के जंगलो मे 100 मीटर से भी अधिक ऊँचे वृक्ष पाए जति है। 


अमेरिका मे पाए जानेवाले अनेक वृक्षो के तनो की मोटाई आठ से दस मीटर 
तकं की होती है। यह अपनेआपमे आश्चर्य तथा कुतूहल का विषय है । 


देवदार ओर चिनार के वृक्ष लकडी के अच्छे खरोत होति है । नारियल, केला, 
संतर, अखरोट, सेव ओर कोको के वक्ष ह्मे फल देते है । कारकं ओर रबर के वृक्ष 
व्यापार मे लाभ परहुचाते है । 


शहतूत के वृक्ष से हमे शहतूत पराप्त होता है । यह रेशम के कीडों को पाले 
के काम मेँ आता दै । भोज वृक्ष से "भोजपत्र प्राप्त हेते ठैः किसी समय इनसे कागज 
का कार्यं लिया जाता था; इन पर लिखा जाता था। 


चीड, बिलो, सनोवर, वरगद, रेडवुड, मैपल, सरे, कोटन वुड, मैगनोलिया, 
एल्म, शाहवलूल, लोकर्ट आदि वक्ष भी हमारे लिए वड़े ह उपयोगी है 


वृक्ष पतङ्ड, वसंत ओर शरद ऋतुं कौ मार सहकर भी सदा हमारी सेवा 
म खड रहनेवाले सेवक ओर हमरे सामी भी है। 


18 ८ पस्य रणत्‌ कौ अरवर्वजनरू प्ये 


लकड़ी, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है 


लकड़ी का निर्माण वक्ष मेँ बहुत समय मेँ तथा अनेक रासायनिक परिवर्तन 
होकर हता है । लकड़ी एक विशेष प्रकार के कोशो से वृक्ष मेँ बनती हे । लकड़ी के 
नए कोशो के भीतर एक तरल पदार्थ होता है, जो कालातर में सूखकर लकड़ी का 
रूप धारण कर लेता है। यह ठोस तथा पोला होता जाता है। अंत मे सब भाग 
शसायनिक परिवर्तनं दवारा भर जाते ह जिससे लकड़ी मजबूत ओर ठोस हो जाती है । 


कैसे जानते हे वृक्षों की आयु 


जब लकड़ी को काट जाता है, तब उस प्र पड़ी हुई गोल धारियों से यह पता 
चलता है कि वह पेड कितना पुराना है । जिस पेड की मोटाई मेँ जितने अधिक वलय 
(गोल चेरे) मिलते है वह पेड़ उतना ही पुराना होता है । इससे आयु का अनुमान 
आसानी से लगाया जा सकता हे । 





वृक्ष की आयु बतानेवाले वलय 


वनस्यति-जगते की आश्चर्यजनक वति ^ 19 


कम आयु के पेड के वलयो की संख्या कम होती है 1 दूसरे इनका रंग, हलका 
तथा सफेद होता है । जबकि अधिक आयुवाले पेडों के वलयो का घेर वड़ा होता है 
तथा दुनका रेग हलका भूरा होता है । 


आदि से अत तक का साथ 


कहा गया दै कि जीवन शुरू होता है पौधे से, बीतता दै पौधे के सहारे ओर 
समाप्त होता है पधे के साथ! 


जब बच्चे का जन्म होता है वह पालने में लिटाया जाता है जो लकड़ी का वना 
होता है । वह सार जीवन पौधों के सहारे विताता दै । वनस्पत्ि-जगत से ही उसे भोजन 
मिलता है । वह घर बनाता है । उसमें लकड़ी का बड़ा हिस्सा होता है । सारा जीवन 
बिताकर्‌ जब वह मृत्यु को ग्राप्त होता है तब उसे टटिया पर लिटाया जाता हे । अनेक 
देशों मे उसे 'कफन वोक्स' (010 00९) मे रखा जाता है जो लकड़ी का होता है । - 
हिंदुओं को 'चिता' पर जलाया जाता है जो लकड़ी की होती है । 


कभी न मरनेवाला वृक्ष 


वबरगद्‌ क वृक्ष की विशेषता होती है इसकी शाखाओं से निकलनेवाली शाखा 
जो बहुधा जख के समान दिखाई देती दै, धीरे-धीरे बदृती रहती हँ ओर जमीन में प्रवेश 
कर जाती दै । 


जमीन सें प्रवेश कसे के बाद यह “शाखा' एक जड़ का रूप ले लेती है।फिर 
यह पृथ्वी से पानी, वातावरण से हवा तथा अन्य पदार्थ संचित कर अपनेभप को उस 
विशाल वक्ष का भाग वना लेती है परतु स्वयं एक ञंड़ का कार्य करती रहती है। 


जिन पेड मे शाखा जड़ के रूप मे बदल जाती है उनमें 'बरगद' सबसे पहले 
गिना जाता है । इस प्रकार इस पेड्‌ का जीवन सदा वदता ही रहता है ओर इसीलिए 
यह कभी न युटा हेनेवाले पेड की संज्ञा याता है । इस प्रकार वनस्पति-जगत मेँ वरगद 
अपनेआपे आश्चर्यजनक वृक्ष माना जाता दै । 


20 ¢ सस्पनि-जधत फो आश्यर्वजनक ये 


इस वृक्ष की एक ओर विशेषता यह है कि ज्यो-ज्यों इसकी आयु ब्ती जाती 
है त्यो-त्यों तने की मोटाईं भी बदृती जाती है। 


आयु बदृते रहने पर एक दिन शक्तिहीन होना, निर्बल होना -- यह नियम 
संसार के स प्राणियों पर लागू होता है! परंतु बरगद उनमें अपवाद हे । ज्यो -ज्यों 
इसकी उग्र बदृती रै त्यो त्यों वह ओर अधिक फैलता है ओर शक्तिशाली तथा 
विशाल होता जाता है । 





संसार-भर मेँ सवसे अधिक आयुवाले पेड़ मे यदि किसी पेड़ का नाम आता 
है तो वह वरगद का ही है! कलकत्ता के वोटेनिकल गाईन में एक विश्वप्रसिद्ध 
एर. क, च २.१ अमुणार दे त्वि, रकी, खय्‌, 2,999 ससे से ५ सकि दै. दु 
-वृक्ष के नीचे 7,000 से भी अधिक मनुष्य खडे टो सकते है । 


इसका सवसे मोटा तना 5 मीटर्‌ मोरा है 1 इसकी 3,000 से भी अधिक नड 
रूपी तने या शखर दै, जे इसे विशाल बनाए हुए ई । इससे उसकी विशालता द्म 
अनुमान लगाता जा सकता दै । भारतवर्ष मेँ पीपल के बाद यरगद भी पवित्र वक्ष माना 
जाता है । इसलिए इसे कहीं भी काटा नदीं जाता ओर समय-समय पर्‌ इन्य्मी पूजा 
भी की जाती है। 


कैसे होते थे प्राचीन काल के जंगल 


अनुमान है कि हमारे देश मे आजादी के समय जितने जंगल थे आज उनका 
70 प्रतिशत हिस्सा काटे जाने के कारण समाप्त हो गया है । केवल 30 प्रतिशत हिस्सा 
ही शेष रहा है । इससे अनेक समस्याओं का जनम हुआ है जिनमें देश-भरमें वर्षा की 
कमी, फसलों का न पेदा होना आदि प्रमुख है । 


किसी भी देश मे आज भी जंगल देश की प्राकृतिक संपदा माने जते दँ । इनके 
` नष्ट हो जाने से देश का सौंदर्य नष्ट होता है। 





22 ८ वनस्पमि-जगते वी आश्चर्यजनक बते 


आइए, कुछ व्यवस्थित व वैज्ञानिक जानकारी भी प्राप्त कर लें 


वनस्पति-वि्ञान जीव-विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है । आज वह एक 
बहत ही सशक्त शाखा के रूप में विकसित हो चुकी दै । वनस्यति-वैज्ञनिक नित्य 
नवीन खोजों म लगे हैँ तथा नित्य नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैँ जो आश्चर्यजनक 
ओर चौकानेवाले ह] 


यों तो पादपं को नई-नई खोजों के आधार पर नई-नई श्रेणियों मे रखा जाता 
है पतु फिर भी पादपों के निम्नलिखित समूह या श्रेणियां सर्वमान्य हैँ तथा संसार-भर 
मेँ पादपों का विभाजन इसी आधार पर किया जाता है। 


यहो हम हर श्रेणी के कुछ पादपं का नाम, उनका.स्थान-तथा-छन्क-साश्चर्य- 
जनक बातों से भी अपने पाठकों को अवगत कार 1 


शेवबाल या एल्गी (८^0य्ज्गं 
ये पादप सरल किस्म के होते हैँ । इनमें तना ओर पत्तियां नहीं होतीं । ये हर, 


भूरे, लाल या नीले रेग के होते है । इनमे कुछ तो अत्य॑त ही सूक्ष्म प्रकार के पौधे 
या पादप होते है । 


क्लोरोफिल या पर्णहरित के समान ये हरा वर्णक या हरा पदार्थं रखनेवाले पादप 
1 है जिसकी सहायता से ये अपना भोजन बनाते है । अधिकांश रौवाल पानी मेँ होते 
। 


अनेक प्रकार के शेवाल इतने छोटे होते है कि उन्हे केवल सूक्ष्मदर्शी यतरो की 
सहायता से ही देखा जा सकता है। 


~ 


वनस्यति-जगत कौ <.“ 
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ये बौजाणुओं से जन्म लेनेवाले रसे पादप है जो जल में ही पैदा हेति है। 
वैज्ञानिकों ने आज तक इनकी 20 हजार से भो अधिक जिया खोज निकाली है। 
साथ ही आज भी इन पर खोज ओर शोध जारी है । 


परी (ल्पता) 


ये भौ सरल प्रकार के पौधे हते है । इनके भौ जड, तने ओर पत्तियां नही हतीं। 
इनकी एक ओर विशेषता यह होती दै कि इनमें से अधिकांश का रेग सफेद या हलकी 
भूरा होता दै । 


24 ८ वनस्पति-जा की आश्दर्यजनके यतँ 


इनमे पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जो पादप पर्ण॑हरित या 

` क्लोरोफिल नहीं बनाते वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैँ । फंगी भी 

दूस पर आश्रित रहते है । इनमे से कुछ पानी में तो कुछ भूमि पर तथा कु दूसरे 
पोधो या पादपं या वृक्षों पर आश्रित रहते हे । ` 


चकि कवक अपना भोजन दूसरों की सहायता से प्राप्त करते है । ओर अपना 
भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए इन्द इतरपुष्टि (19190091), परोपजीवी 
(28198168), मृतोपजीवी (5अणणणौ४&) तथा सहजीवी (5\/1101010) जैसे नाम 
भी दिए जति हैँ । इनके कुछ पादप एककोशीय होते हैँ तो कुछ बहुकोशीय । 
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वनस्पत्ति-जगत करै आश्चर्यजनक बाते ^ 25 


त्रायोफाडइटा (81४णागौ४>) 
ये पौषे छोटे-छोटे तथा हेरे होते हैँ । साथ ही अनिर्चित प्रकार या अनियमित . 
रूप या आकारवाले होते हे । ये गीली भूमि, दीवारों तथा वृक्षां की छालों पर भी उगं 
अति है । इसी प्रकार के अनेक पौधे हेरे-हे ओर मखमल के समान दिखाई देते है । 


अधिकांश व्रायोफाइटा (2\/021)#19) आलमपोषी पादप भी कहे जति है । 
वैज्ञानिकों ने इनकी 23,500 जातियांँ खोज निकाली है । 





म = करय+ क ड ज्दारदडर्ट क) 


फर्न (नगा) 
जड, तना ओर पत्तियां इन पादपं की विशेषत होती ह । इनकी पत्तियां बड़ी 
होती है तथा इनकी शख भ होती हैँ । आज फर्म के पौधों की भी हजारे शाखं 
खोज ली गई है। 
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#१\ ॥ + 
अनुमान है कि फूलों ओर पो्धो की अपेक्षा पर्णांग या फर्न कई लाख सालं 
पुराने हँ । प्राचीन काल में पर्णाग वृक्षों के समान बडे हो जते थे। कालांतरर्मे ये नष्ट 
हो गए। ये बीच से उत्पन न होकर जीवाणुवां से उत्तन होते हैँ । बीजाणुओं से उत्पन्न 
होनेवाले पौधे पान की शक्ल के होते है । इनका तना प्रायः जमीन में रहता है। 


जिम्नोस्प्म (@/7109धा) अनावृत बीजी, जिनके बीच किसी आवृत या 
आवरण से ठके नहीं हौते। इसलिए इन्दे “नग्न बीजी" भी कहा जाता है । इसके 
उदाहरण है चड़, फर तथा साइकेस । अनुमान दै कि 700 से भी अधिक प्रकार के 
अनावृत्त बीजी पौधे या वृक्ष पाए जाते हैँ । ` 


वनस्यति-अगत की आरचर्थजनके वर्ते / 27 


एंजिओस्पर्म (^100७एनगा) आवृत वीजी कहलति हैँ । इनके दो लाखसे भी 
अधिक प्रकार के पौधे होते द । इनके फल होते ह तथा इनके बीज हमेशा इनके अंदर 
छि होते है । इनमें एकबीजीय में मक्का, ज्वार, चावल तथा द्विनीजीय में मटर, संतर, 
सूरजमुखी सोयाबीन आदि आति दै । इनमें से अधिकांश को हम दालों के रूपमे 
उपयोग मे लाते रै । 


अनावृत बीजी (७एा०ड्लााग) 
इस समूह के पादप बडे-वडे पेड़ होते है । इनकी प्रमुख विरोपता यह होती है 
कि इनमे फल नहीं लगते, केवल बीज होते है । 


इनका बीज किसी आवरण से ठका नहीं होता, बल्कि खुला रहता ह । इसलिए 
इन्दे अनावृत अर्थात बिना किसी आवरण के बीजवाले पादप कहा जाता है। 
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28 ^ यरेम्रन्‌-जगने खो अमेचर्दुबर यरे 


आवृत बीजी (^0ा०्डछलप) 


आवृत बीजी में हमारे आसपास दिखनेवाले अधिकांश पौधे व उनके समूह 
अते है। ये पुष्पी पादप कहलाति है । इनके बीज हमेशा फल के अंदर होते हैँ तथा 
किसी आवरण से के होति है । इनमे नारियल, आर्किंड, केला, अदरक, घास, गेह 
धान तथा ज्वार एकबीजीय होते दै । दूसरी ओर दाल, कपास, आम, इमली, चना, 
अरहर दो बीजवाले या द्विवीजीय कहलाते है । 
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लीजों का अद्भुत व आश्चर्यजनक संसार 


वनस्पतति-जगत मेँ बीज ही है जो किसी वनस्पति को जन्म देते है। संसार कां 
सबसे बड़ा बीज नारियल है । नारियल का वृक्ष ही ठेसा है जो वारहों माह फल देता 
है । हम कच्चे ओर पक्के नारियल किसी भी समय प्राप्त कर सकते है । 


आर्किंड का बीज संसार का सबसे छोटा बीज है । यह इतना छटा होता है कि 
सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है । इतना छोटा होने के कारण ही इसे फिरसे व 
आसानी से नहीं उगाया जा सकता । इसलिए आज भी आर्किंड को लगाना एक कठिन 
काम है। जितने भी द्विबीजीय पादप हैँ उमम से अधिकांश को हम खाने के काम में 
लति है। जैसे मूगफली, चना, अरहर आदि बीज खाने का भी काम देते हैँ । अंकुरण 
कै पश्चात बीज से नया पौधा जन्म लेता है। 


आक ओर ग्रइडेक्स के बीजों की चोटी पर बालों का गुच्छा-सा होता है । ये 
बालों के गुच्छे पैराशूट के समान काम आति है! ये उडते रहते है तथा आसानी से 
अपनेआपको कहीं भी उगा सकते है । 





ॐ ^ यनस्पति-अयत कर आरदर्दजनङ्‌ याने 


बीजों का अंकरुरण कैसे होता हे 


बीज पृथ्वी मेँ जाने के बाद अकरुरित होते है । इनके अंकुरित होने का समय 
अलग-अलग होता हे । हर पादय के बीज का अंकुरित होने का समय उनके विशेष 
अध्ययन से ही निर्धारित किया जा सकता है । सामान्यतः कपास, ज्वार तथा ्मुगफली 
आदि के बीज 4 से 8 दिनं के अंदर अंकुरित होने लगते हँ । इसके लिए यह भी 
आवश्यक है कि पानी, भूमि व प्रकाश आदि उनके अंकुरित होने के अनुकुल हँ । 


प्ादपों के बीज अपना समय-चक्र आते ही अकुरित होने लगते हे । जैसे 
धास-पात के बीज वर्षा होते ही अपनेआप अंकुरित होकर पादप का रूप धारण कर 
लेते है। 


अकरुरित हते समय बीजों की जड़ नीचे की ओर बढ़ती है तथा अंकुर जमीन 
के ऊपर की ओर बदृते है । यह उनका प्राकृतिक नियम है । अनेक प्रकार के पोधों 
के बीज का निर्माण उनके जनन अंगों में होता दै । 
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२. 


बीज तथा अन्य जीव-जंतु किस प्रकार अपना आवास 
बदलते हैँ 


आज सभी प्राणी अपना मूल निवास, जहो कभी उनके पूर्वन रहा कसते थे, 
छोड़ चुके है । वास्तव मे सभी प्राणी अच्छे ओर अनुकूल निवास या आवास के स्थान 
मे रहना चाहते है । 


जब जंतु, पादप या पौधे अपना आवास बदलकर अन्यत्र जते हैँ तब इस क्रिया 
को 'प्रकीर्णन' कहा जाता है । पादपं ओर जीव-जंतुओं की यह क्रिया भी बडी ही 
मजेदार, रोचक ओर आश्चर्यजनक है । 


बीजें का प्रकीर्णन अनेक प्रकार से होता दै, जैसे--वायु के द्वार प्रकीर्णन । 
सूखे तथा हलक किस्म के बीज वायु में उडकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्हुच 
जाते है तथा एेसी जगहों पर भी उग आते है, जहाँ ये पहले कभी नहीं उगा करते थे। 
आक, संभल, रुई तथा क्लीमेटिस आदि के बीज इसी प्रकार उडकर फैलते है । 





ॐ2 ८ ययम्पत्न-जयन्‌ कौ अरयर्थगनस यते 


पैराशूट विधिवाले बीज 


जिस प्रकार पैराशूट की सहायता से कहीं भी उतरा जा सकता दै, लगभग उसी 
प्रकार से वीज करीं भी उतर या परहुच सकते हँ । इनमें से अनेक बीजों के प॑ख-से 
हेते है। 


वहुत-से एक वर्षीय ओर वहवर्षीय पौधों के वीज पककर जमीन पर गिर जते 
है ओर वायु उन इधर-उधर फैला देती है । इससे ये पौधे अपनेआप बदृते है। 


जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन 


जंतुभं दवाय प्रकीर्णन भी बडे ही रोचक ठंग से होता है ! अनेक बीज एेसै होते 
हैँ जो जंतुओं, पक्षयो, जानवरों आदि के शरीर मे अपने छोटे-छोटे नुकीले को के 
कारण चिपक जाते है ओर भिन-भिन स्थलों पर पर्हैचा दिए जते हँ । 


चिदियोँ ओर गिलहरियाँ भी बीजों के प्रकीर्णन का काम बहुत अच्छी तरह-से 
करती है । ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाकर इस काम में बड़ी मदद पर्ुचाती है । 


अनेक बीर्जो को प्राणी खा जाते हे । फिर ये उनके शरीर से मल के साथ 
यहा -वहोँ निकलते है, ओर बीजों का प्रकीर्णन करते है । मनुष्य भी अनेक प्रकार के 
बीजं को खाते है तथा उनके द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन उपर्युक्त प्रकार से होता है । 


जल द्वारा प्रकीर्णन 


लगभग सभी पौधों ओर पादपो का प्रकीर्णन जल द्वारा होता दै । जल के पासं 
उगने, जल के द्वारा बहा ले जने या जल में फैलने आदि अनेक कारणों से जल द्वास 
प्रकीर्णन आसान होता है । ये बीज नदियों ओर समुद्रो के साथ बहाव में करई-करई 
किलोमीरर की यात्रा भी कर लेते रैँ। 
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कमल जल में बीजों का बडी आसानी से प्रकीर्णन करता है। 


जडो के कार्य ओर रकार 


जड को पौधों का मूलतंत्र नाम दिया गया है । यह दो प्रकार की होती है -- 
एक मूसला जड्‌, दूसरी रेशेदार जड । जड पौधे को स्थिरता देती है । वह खादय पदार्थ 
का संचय व पोषण करती है । वह भूमि से हवा, पानी तथा खनिज पदार्थं शोषित कर 
पादप या वृक्ष का समुचित विकास करती है। 
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जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि मे विकसित होती रहती है। भूमि में रहने के 
कारण जड का रंग मरमैला या सफेद होता है । जड़ पत्तियां, पुष्य या फल धारण नहीं 
करती । 


कुछ जडं मँ मूल टोप होता है । यह मूल टोप जड़ को मिटूटी मे बढते समय 
रगड़ से बचाती ह । यह प्रकृति की अपनी अद्भुत विशेषता है । 
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अवस्थानिक जड़ का रोचक संसार 


घास एक सर्वविज्ञ पादप दै । हम इसे आसानी से अपने आसपास फैलते देख 
सकते है । दूब धास आज हमारे लोनं की शोभा वदती है तथा इसे विशेष प्रयास 
कर्के लगाया जाता दै । दूब घास का तना, भूमि पर रगता हुआ-सा चलता है । इसका 
मुख्य तना भूमि पर आगे बता रहता है तथा साथ ही यह जगह-जगह तेने पर रेशेदार 
जडं निकालकर अपना भोजन प्राप्त करता है। 


मक्का तथा गना जैसे पादपों मे भी एेसी ही जडं होती हैँ ।जे जडं तने अथवा 
पत्तियं से निकलती हैँ वे अवस्थानिक जड कहलाती हे । 
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तना 


तने का वृक्ष में वही महत्व है, जो मानव शरीर में "रोद" की हड्डी का है। 
वृक्ष तने के सहारे ही खड रहते है ओर बते है । तने की अनेक विशेषता होती है 
तना भूमि से विपरीत दिशा मेँ बढता दै। 


तना प्रकाश की ओर ज्लुकता है । इस पर शाखा, पत्तियों, फल, फूल, बीज 
आदि विकसित होते है । वृक्षो के बडे तने हमारे लिए लकड़ी के रूप मे बहुत उपयोगी 
होते है । ज्ञाडियों आदि के तने कोमल होते है । इसलिए ये अधिक उपयोगी नहीं हेते । 
शाक पौधों के तने मुलायम ओर काष्ठ रहित होते हैँ । कुछ तने बल्लरी होते है तो 
कुछ अरोही तथा कुछ प्रतान आरोही । 


इस प्रकार ये तने अन्य वृक्षों आदि पर आसानी से चढ़ जते हः जैसे -- सेम, 
१ कदू आदि के पादप क्रमशः बल्लरी, आरोही, प्रतान, आरोही किस्म के होते 
। 


पत्तियां जिनका पेड के जीवन से गहरा संबंध होता है 


यह तो आप जानते ही होगे कि पेड वसंत ऋतु में पत्तियों रूपी पोशाक धारण 
कसते हैँ । इस पोशाक को वे पतञ्ञड़ ऋतु में त्याग देते है । 


चसंतु ऋतु में वृक्ष का हर भाग पत्तों से का होता है तो पतङजड ऋतु मे आपने 
बिना पततो के वृक्ष भी देखे होगे । किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा किं यदि उन 
पततो को पतङ्ड़ ऋतु के अलावा वृक्षों से दूर कर दिया जाए तो वक्ष सूखकर्‌ ठ 
हो जाता है वे नया जीवन पाने के लिए पत्यो को त्यागते है, परेतु यदि किसी 
साधारण कारण से पत्तियं उनसे दूर हो जाद, तो वे प्राण त्याग देते है। 


संसार मेँ लाखों प्रकार क वृक्ष होते है । जिस प्रकार से हम पक्षी को उसके 
पैखों के आधार पर पहचानते दै, उसी प्रकार से वृक्षों को भी उनकी पत्तियों के आधार 


ॐ€ ¢ कनस्पति-जगन करै आरचर्यजनक् बते 


पर ही पहचाना जाता है । सभी-पादपों की पत्तियं होती है; कुछ की बहुत छोरी तो 
कुछ की बहुत बड़ी । 


हमारे आसपास पाए जनेवाले केले के वृक्ष की पत्तियां ओर जंगल मे पदो होने- 
वाले देवदार वृक्ष की पतिर्यो काफी बड़ी ओर चौड होती दै । पेड के जीवन में पत्तियों 
का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इनके भोजन नाने का एक पूरा कारखाना इन 
पत्तियों के सहारे ही चलता है । वृक्षों की पाकशाला इन पत्तियों के सहारे ही अपना 
भोजन वनाती है । ये पत्तियां पानी ओर कार्बन डाइओक्साइड से अपना भोजन तैयार 
करती है । प्रकाश-संश्लेषण की एक सशक्त वैज्ञानिक व रासायनिक क्रिया करके ये 
वायु-चक्र को भी नियमित करती है । 






पानी व कार््ेन डाइओंक्साइड 


पत्तियों का यह स्वभाव होता है कि वे सूर्य की ओर आकर्षित होती हैँ । वास्तव 
मे हर पौधा अपनी पत्ती को इस प्रकार पैदाकर फैलाता है कि वह सवयं ही सूर्य की 
रोशनी प्राप्त करने लगती हे । 
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अपना भोजन तैयार करने के लिए पत्ते जिस हरे रंग या क्लोरफिल को तैयार 
करते हैँ वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कौ क्रिया कहलाती दै ओर वह सूर्यं के प्रकाश 
की सहायता से ही संभव होती हे । पत्तियों की नसे पत्तियों का दोँचा तैयार करती है । 
५ लाखों प्रकार के वृक्ष मिलते है, निश्चित ही उनकी पत्तियों भी भिन-भिन 
होती है। 


पत्तियों का शिरा-विन्यास 


पत्तियों का शिरा-विन्यास बहत ही कठिन व जटिल होता हे । इसका अध्ययन 
करने के लिए हम पीपल के एक पत्ते को करई दिनों तक पानी में रखकर उसे गला 
सकते है । कु दिनों के बाद हम देखते दँ कि उसका क्लोरोफिल युक्त भाग गल 
चुका है । अब पतते मे मुख्य शिरओं ओर छेटी-छोटी शिराओं को आसानी से देखा 
जा सकता है। 


ये शिरा पतते की हर अंतिम कोर तक फैली होती है । देखिए चित्र मेँ बताया 
गया है कि जिस प्रकार से मानव शरीर में शिरां हर भाग मे फैली होती हैँ तथा वे 
रक्त का संचार करती है, उसी प्रकार पत्ती के भी हर भाग में शिरर्णँ फैली होती हँ । 
दोनों मे समानता देखने लायक है; साथ ही आश्चर्यजनक भी. है। 
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पतञ्चड़ में पत्तियों का रंग बदलना भी आश्चर्यजनक है 


पतङ्ड दो प्रकार से होता है पहले वर्गं मे वे पौधे अते हैँ जिनके पतते हर 
वर्षं किसी विशेष मौसम मे ङडकर गिर जाते है । दूस वर्ग.मं एसे सदाबहार वृक्ष आते 
है जिनमें पतते धीरे-धीरे ्ञड्ते रहते है । 


पतड्चड का समय वृक्ष के विश्राम का समय होता है । इस समय इसकी पत्निया 
पीली पडती जाती है ओर धीरि-्धरि टूटकर गिरती जाती है । इस समय कुछ वृक्ष तो 
बिलकुल ही पततो रहित हो जते हे । कुछ समय पश्चात वे फिर हरे-भरे हो जाते है । 


पेड़ ओर पत्तियां जब एक एेसी प्रक्रिया द्वारा अपने विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थो 
को त्यागते है तब यह क्रिया पतञ्ञड कहलाती हे । अपशिष्ट पदार्थं को त्यागते समय 
पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता दै । ठू से दिखाई देनेवाले वृक्ष कुछ ही समय में पुनः 
नया रूप धारण कर लेते है । यह प्रकृति का बड़ा ही रोचक नियम है। 
ध 


फलों का संसार भी कितने फल देता हे! 


जिस प्रकार लाखों प्रकार के पादप होते हे उसी प्रकार लाखों प्रकार के फल 
भी होते है । कई प्रकार के फल बीज का भी काम देते हैँ तथा कई प्रकार के फलों 
के अंदर बीज होते दै, जैसे-- नारियल, फल का भी काम देता दै तथा बीज का भी। 
दूसरी ओर आम, अनार, जामुन या अमरूद के अद्र बीज होते है । 


अनेक फलों को हम वीज सहित खा सकते है जैसे अमरूद । अनेक फलों 
को बीज सहित नहीं खाया जाता जैसे आम आदि । अनेक-फलों के बीज खाए नहीं 
जाति हैँ जैसे इमली आदि । 


कुछ फलों के छिलके होते है । उन्हे फेककर फल खाया जाता है, जैसे केले 
अखरोट आदि । कुछ फलों के बीजों को खाया जाता दै, तो कुछ के छिलके दूसरे कामों 
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मे अते है । अखरोर के छिलके अनेक कामों मेँ आते है । इसके बीज खाने कै काम 
मँ भी अति है ओर पूरा फल वृक्ष उगाने के। 


फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय दै, जिसमे बीज बनते हैँ । 


अनेक प्रकार के फल एसे भी हैँ जो पुष्पक्रम से उत्पन होते है, जैसे बरगद्‌, 
शहतूत, कटहल, पीपल आदि, जबकि इनके वृक्ष बडे विशाल होते है । 





अनेक प्रकार के वीजं को खाना खतरे से खाली नहीं होता । जैसे नर्यिल 
आदि के चीज को खाना संभव नहीं होता । मारियल फल की दीवार का कोई भी भाग 
खनि योप्य नही दोता । इसी प्रकार आम आदि के वीज या गुली को नही खाया जा 
सकता । शुष्क फलों की विोषता होती है कि वे सरस नही हेते। दूरौ ओर सरस 
फल शुष्क रूप में नहीं पाए्‌ जाते। अनेक फल, फल भी है ओर वीज भी । 


3 । यरस्सव-उगत यो अरेवर्दरनरू यते 


एक फल जिसका नाम ही "रोटी फल' हे 


रामफल ओर सीताफल का नाम आपने सुना होगा ओर इन्द खाया भी होगा । 
किंतु एक फल एसा भी है जो खाया तो नहीं जाता मगर उसका स्वाद मीठा होता है 
वह है मेहनत का फल । परेतु हम आपको बताने जा रहे है, एक एसे फल के बरे 
मे, जिसका नाम ही रोरी फल है, जिसे अग्रजी में त्रैड फूट (27680 ण) कहा 
जाता है। 


देखने में तो यह त्र भ्रूट कच्चे नारियल-सा होता है परंतु इसका वक्ष शहतूत 
के पेड की जाति का होता है । सवाद मे यह फल आलू के समान खादवाला होता है । 
इसके दुक को काटकर ओर सुखाकर उनसे रेटी बनाई जाती है जो बहुत खादिष्ट होती 
है । इसके वृक्ष दक्षिणी प्रशांतं महासागर के आसपास मिलते हैँ । 


इस वृक्ष की लकड़ी से फनीचर, भीतरी छल से कपड़ा ओर वृक्ष की खोल 
से वाद्य-येत्र तथा नावे आदि भी बनाई जाती हैँ । 


प्रशांत महासागर क्षत्र के निवासी इस वृक्ष को बहुत चाहते हैँ ओर इसकी 
तन-मन-धन से सेवा कसते है । क्यों न करर? यह वक्ष उनके लिए कितना लाभदायक 
होता है। 


पलों से सजी दुनिया 


जीर, फूल ही है जिनके कारण यह संसार इतना सुंदर बन पड़ा है । कठोर 
से कठोर हदयवाला व्यक्ति भी यदि कीं ज्चकता है, यदि करीं आकर्षित होता है तो 
. वह फूलों की ओर ही । 
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इसलिए कहा जाता है कि यदि फूल न होते तो, यह दुनिया इतनी आर्कषक 
नहीं होती । परंतु आपको जानकार आश्चर्य होगा कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व संसार 
मे एक भी पुल नहीं था। यह अनुमान नहीं, सत्य है । फिर जब फूल पेदा हभ तो 
वह संसार-भर मे फैल गया ओर एक दिन एेसा भी आया जब संसार-भर मेँ फूल 
ही फूल नजर अते थे। 


मनुष्य ने अपनी जरूरतों के लिए फिर इन पूलों के बागों को नष्ट करना शुरू 
कर्‌ दिया ओर्‌ यह क्रम आज भी जारी दै। 


फूलों के बीज फूलों से ही प्राप्त होते हैँ । इनकी यह भी विशेषता होती है कि 
हर पैखुडी बीज का काम करती है, इसीलिए ये बड़ मातरा मे पैदा होने की शवित रखते 
ह 


प्रायः सभी प्रकार के फूलों के चार अग होते है -- बाह्य दल, पंखुड़ी, पराग 
केसर ओर गर्भं केसर । गर्भं केसर में छोटी-छोटी कोशिका होती है जो बीजौड 
कहलाती है। ये भी बीजके मूल रूप या स्रोत होते है । 


परूलों की संख्या या प्रकार गिनना बहूत कठिन हे 


जी हौ, आज भी फूलों की संख्या या प्रकार गिनना बहुत कठिन है 1 


आज भी वनस्पत्ि-वैज्ञानिक इनकी नित्य नई किस्म तैयार कर रहे हैँ । अतः 
इनकी संख्या गिन पाना कठिन है । 


फूलों को उनके पादप या वृक्ष के आधार पर एक वर्षीय, द्वि वर्षीय तथा 
बहूवरपीय या सदाबहार श्रेणी मेँ रखा जाता है । 


कुछ फूलों मे केवल सुंदरता होती है, सुगंध नहीं । कुछ में सुगध होती है, 
सोदर्य महीं । इनमे से अनेक फूलों की कलम जड, कंद या पौधो के रूप मे भी लगाई 
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` जा सकती है । टयूलिप नाम का पूल देनेवाला पादप केवल कंद से ही लगाया जा 
सकता है । जबकि अच्छी से अच्छी सुगेघ देनेवाले अनेक पौधे किसी भी जमीन में 
उग सकते है । परेतु इनमें से हरेक को चाहिए -- सूर्य का प्रकाश, पानी ओर भूमि 
या मिटटी आदि । एकबीजीय ओर द्विवीजीय पौधे एेसे हे ज फूल परिवारों में अति है । 


गुलाब- जिसके ठाट सबसे निराले हैँ 


यह रूप, गुण ओर सदर्य का सर्वत्र मिलनेवाला तथा आसानी से लग 
सकनेवाला पादप है । इससे आज भी इत्र ओर सुगेधित वस्तुं बनाई जाती दै । विदेशों 
में तो गुलाब की बाकायदा फसलें पैदा की जाती है । वहाँ इसका व्यापार किया जाता 
है जबकि भारत जैसे देशों मे यह शौकिया लगाया जाता है । यह बीज ओर कलम 
दोनों से लगाया जा सकता है । इससे गुलकंद, गुल रोगन, गुलाब अर्क ओर अन्य 
अनेक ओषधियाँ भी बनाई जाती है । आजकल एसे भी गुलाब विकसित किए जा रहे 
है, जिनमें कटि नहीं होते। 


गुलाब अलूचा, सेबफल, नाशपाती, खृनानी, चेरी, न्लैकबेरी, स्ट्राबेरी आदि 
परिवार का सदस्य है । 


जलीय पौधे 


जलीय पौधों की संख्या भी हजारो मे है । यह आश्चर्यजनक है कि ये जल 
मे पैदा होते हैँ परंतु सडते नहीं, जबकि जल में अनेक वस्त सड़ जाती है । सेवार, 
जल-कुभी, डकनीड आदि अनेक जलीय पौधे है । जलीय पौधों मे कमल ओर 
सिंघाडा मानव के लिए बहुत उपयोगी होता हे । 


केले का पेड 


केला यद्यपि वृक्ष या पेड कहलाता है, परेतु हमारा कहना है कि इसके पेड को 
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पेड़ मत कहिए कयोकि उसके तने मे लकड़ी बिलकुल भी नही होती । इसे फूल उगते 
है जो धीरे-धीरे फलों मे बदल जते है । 


अपनी सारी उग्र मे केले का एक पौधा केवल एकं वार ही फल देता है जबकि 
वृक्ष सदाबहार होते है । परंतु यह परंपरा ही है कि केले का वृक्ष भी 'वृक्ष' की संज्ञा 
पाता है। केरल में जौँ केला अधिक मात्रा मे होता है वहाँ इसे सुखाकर कई तरह 
की चीजें बनाई जाती है । केला पूर्ण आहार का काम भी देता दै । 


फूलों की दुनिया में निराला फूल 


फूलों की दुनिया मे सबसे निराला फूलशिपलेशिया का है । यह संसार का सबसे 
बड़ा फूल माना जाता है ! इसका फूल एक-एक मीटर तक फैला ओर चौडा होता हे। 
इस प्रकार एक मीटर व्यासवाला यह फूल 8 किलोग्राम तक के वजनवाला होता है । 
इसमें से अच्छी सुगंध नहीं आती, वरन्‌ सड हुए मांस-सी गंध आती है जो मस पोषित 
मक्ख्यो (8111011 71९5) को वहुत प्रिय होती हे । इसी फूल का मक्खियों के द्वारा 
भी परागण होता दै । यह भी प्रसिद्ध है कि हाथी दवारा भी इसका परगण होता हे । 
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सदाबहार कौन है ? 


यदि दुनिया मे कोई सदाबहार है तो घास-पात ही है । सदा हरी-भरी, सदा 
जवान ओर खिली रहनेवाली होती है घास-पात। जिसमे पत्य का नाम भी नहीं 
होता। 


फूलों ओर पत्तों की अदभुत बातें 


पूल छोटी-मोटी पंखुडियों से नना करते हैँ कितु वनस्पति-जगत मेँ एक फूल 
ेसा भी है, जो पतों से बनता है । यह पूल होता है पत्ता गोभी का । इसके पतते जितने 
बडे होते है उतने ओर किसी पूल के नहीं होते । क्लोरोफिल के कारण ये हरे भी होते 
है । मानव इनकी सहायता से क्लोरोफिल का उपयोग करता है। 


प्याज के छिलकों के समान पत्ता गोभी को छीलते रहने पर केवल पतते ही 
मिलते है । यह फूल अपनेआपमें अजं से भरा हुआ है । मानव पालक ओर पत्ता 
गोभी आदि के पत्तों को भोजन के उपयोग मे लाता है। 


पत्तियों का सर्वाधिक उपयोग हम चाय मँ भी करते है । चाय की पत्तियों को 
सुखाकर चाय नामक पेय बनाया जाता है जो ` भारतवर्षं मे बहुत ही लोकप्रिय है । 


गिरीदार फल जो मांस के बदले खाए जा सकते है 


मिरीदार फलों की यह विशेषता होती है कि इनमें भारी मात्रा मेँ वसा यानी 
चिकनाई ओर प्रोटीन होता है । ये मंस का निर्माण कलेवाले होते है । इनको खाने से 
"मोस' के खाने की पूर्ति हो सकती है। 
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गिरीदार फलों को पेरकर तेल भी निकाला जाता है । इनसे साबुन ओर शुगर 
के प्रसाधन भी बनाए जते हैँ । इन सव फलों की एक विशेषता यह होती है कि प्रायः 
इन फलों का छिलका ऊपर से कड़ा होता है । काज, मुगफली, नारियल ओर अखरोट 
अदि पसे ही भारतीय गिरीदार फल हँ जवकि वादाम ओर पिस्ता अफगानिस्तान मे 
अधिक पैदा होते हैँ । ये भी शव्तिदायक गिरीदार फल हे ! गिरीदार फल वहूत लंबे 
समय तक काम मे अति हँ तथा ये जल्दी खरव नहीं होते । 


छुई-मुरई का पोधा जो अनेक आश्चर्यो से भरा होता है 


छुद-मुई के पादप को हाथ लगते ही दूने की संवेदनशीलता होती है ओर 
इसकी पत्तियां सिकुड्-सी जाती है । हाथ लगाते ही इसकी पत्तियों का तनाव कम हो 
जाता है, इस कारण छुई-मुई अपनेआप मेँ आश्चर्यजनक पादप माना जाता है । इसका 
पौधा 'मनोरेजन' के काम मेँ भी आता हे। 





46 ^ वनस्पति-जगत कमै आश्चर्यजनक वाते 


वनस्पति-जगत में इसके पादप को "मिसोमा पुडिका' कहा जाता है । इसकी 
पत्तियों की बनावट संयुक्त पत्तियोवाली होती हे ! जिस स्थान पर ये पत्तियों डलियों 
से जुडी रहती है, वहौँ कुछ मोटे-मोटे उभार होते है । जब इन कोशिकाओं द्वारा पानी 
सोख लिया जाता है तब ये फूल जाती है ओर पानी के निकलते ही सिकुड जाती है । 


- इनकी पत्तियों को हाथ लगते ही पानी तले म चला जाता है जिससे ये सिकुड 
जाती है । कीड़ आदि के स्पर्शं से भी इसकी पत्तिया मुरञ्चा जाती है । इसकी पत्तियों 
को मूल अवस्था मे आने मेँ लगभग आधे घटे का समय लगता है । यह पादप 
अपनेआपमें आश्चर्यो से भरा हुआ है । इसे घरे मे आसानी से लगाया जा सकता है । 


फलियों का संसार 


एेसा कौन होगा जिसने कभी फलियों का उपयोग नहीं किया होगा । फलियां 
खाने में जो स्वाद त्रिलता है वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ को खाने मे नहीं मिलता । 
फलियां तोदिए, छीलिए ओर उसके दानों का आनंद लीजिए । 


कहते हैँ यदि हम एक दाना खाँ ओर एक दाना ही पास रखे बरतन में डालें 
तो बरतन भर जाता है परंतु हमार पेट नही भरता। 
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संसार में 12,000 प्रकार के एसे पौधे दै, जो फलियो देते है । हम मेँ से शायद 
ही कोई ेसा हो जिसने इन सब फलियों को चखा हो । 


इन पादपो या पौधों के बीज के खरोत भी इन फलियां मे होते हैँ। किसी भी 
फली को छीलिए्‌, तत्काल उसका छिलका दो भागो मेँ ट जाएगा । सूखी फलियों 
का छिलका तो अपनेआप दो भागों मे बैट जाता है। 


मटर, चना, मसूर, अरहर, सेम आदि अनेक प्रकार की एसी फलिया हैँ जिनसे 
हम भली-भति परिचित है । ये फलियां अपने फल मे एक लड़ी के रूप मे रहती हे । 
इनकी पत्तियं छोटी होती है, ओर एक साथ तीन-तीन पत्तियों के रूप में होती है । 


परायः सभी प्रकार की फलियां व उनमें से प्राप्त फलियां खाने योग्य होती हैँ 
परतु कुछ प्रकार के पौधों की फलिर्या, जो जहरीले पौधे माने जाते है, जहरीली होती 
है 


इनके छिलके वद्या खाद का काम देते है । साथ ही ये पशुं के खाने के 
काम में भी आती दै। 


आर्किंड 


आर्किंड बहुत सुंदर पौधे या पादप होते है । ये आजकल हमारे घर-आंगन व 
इाईेग रूम की शोभा वदान के काम में आते हैँ । इनका बीज इतना छोटा होता हैकि 
उसे देखने के लिए सृक्ष्मदशीं यंत्र की आवश्यकता होती दै । 


वायु-भक्षी पौधे 


वायु -भक्षौ पौधों की संख्या भी बहुत अधिक है । ये परजीवी प्रकार के पौधे 
है। ये वपा ओर ओख से पान पराप्त क लेते है । भूमध्य रेवा पद, दूसरे पौरो पर 
उगनेवाले इन पौधों कौ संख्या इतनी अधिक है कि ये अन्य पौधों को पानी ओर प्रकाश 


3 ८ चपस्नि-दगत्‌ कौ आशवर्दडनरु यते 


लेने से वचित कर देते हैँ । इसलिए इन्हे "पर-वायु-भक्षी' पधे भी कहा जाता है । ये 
पौधे अपने वृक्षों पर ठीक किसी गमले के समान गे रहते हैँ ओर बढते रहते है । 
यह भी आश्चर्यजनक है कि एक नहीं अनेक एसी विषैली जडी-वूटियो ओर पादप 
है, जिनकी सहायता से तरह-तरह की गुणकारी दवाइर्यौ बनती हैँ । इनकी सूची बहुत 
लंबी हे। 


जहर से ही जहर को मारा जाता है, यह सिद्धांत इन ओषधियों पर लागू होता 
हे । इसी प्रकार नीम, पुदीना ओर तुलसी आदि का खाद मीठा नही होता परंतु दवाइयों 
मेँ इनका उपयोग होता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक पद्धति की 
अधिकांश दवाईयोँ का निर्माण पौधों से ही होता है । इनमे अनेक जहरीले पौधों का 
उपयोग भी होता दै । 





-नस्पन-जयत की आरयर्यकरर वर्त / 49 


रेगिस्तान के पोधे 


रेगिस्तान ओर पौधे -- शब्द खाभाविक रूप से विरोधाभासी लगते हैँ पतु 
रेगिस्तान मे पाए जनेवाले पौधों की संख्या कम नहीं है । 


नागफनी ओर इसी प्रकार के पौधे रेगिस्तान में बड़ी मात्रा मे पाए जाते है । इनमें 
से कुक पौधे तो एेसे होते है जिनकी जडं जमीन में काफी नीचे तक जाकर पानी 
प्राप्त करके जीवित रहती है । 





इनकी पत्तिया एेसी वनी होती है कि इनमें से पानी भाप वनकर नह उड्‌ पाता । 


50 ¢ चनम्फी जगत्‌ फे आश्घर्यननक अते 


आजकल नागफनी की एेसी पचासों किस्म मिलती हैँ जिनं घर-ओंगन में शोभा 
के लिए लगाया जाता है । नागफनी लगाना आज एक फैशन का रूप ले चुका हे । 
रग-बिरणे पूल देनेवाले नागफनी के पादप भी विकसित हो चुके है । 


विषैले पौधे 


विच्छ वूटी के पौधे रोर्ठैवाले होते दै । छते ही इनके रो शरीर में घुस जाते 
है ओर हमें पीडा पहंचाते है । हमार दवारा विकसित किए जनेवाले गुलाब के पौधे मे 
भी कटि होते है । होली नामक अनेक प्रकार के पौधों के दूने मात्र से खुजली ओर 
जलन होने लगती है । गाजर घास के संपर्क मेँ भी आने से त्वचाकेरोग होने का 
डर रहता है । अमेरिका में पाया जानेवाला ईबी नाम का जहरीला पौधा दूते ही अपने 
जहर का असर दिखाने लगता है । 


कुछ को खाने से जहर चदृता है 


इन जहरीले पादपं मे कुछ एसे भी है जनह दूने से नही, खाने से जहर चृता 
है7 धतूरा, उकाब अदि ेसे ही पौधे दै । इनको खा लेने से जहर चदृने लगता है । 
कुकरुरमत्ते की कुछ किस्म जहरीली होती है । 


८2, गतम 
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वनस्यनि-जगत कमै आश्चर्यजनक यते ^ 51 


मास-भक्षी पोधे या पादपं 


कुछ पौधे पसे हँ जो जीवों को खा जते ह । इन्हं मांस-पक्षी पादप या पौधों 
के रूप में जाना जाता है। ये कीर-परतेगो को अपना भोजन वना लेते है। 





सनडयू, बेनस पलारेप पिचर प्लाट, बटर वाटर आदि पौधे एसे है जिनकी 
वनावर इस प्रकार की होती है कि छोटे-वडे कीटं उनमे घुसने के बाद वापस नही 
आ पति। इन मांस-भकषी पौधों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती हैकियेकीर 
उनमे फैस-से जति है ओर निकल नहीं पति । इनमे से कु मे चिपचिपा पदार्थं होता 
है, जो कीरो को पकड़ लेता है । 


52 ८ षनस्यति-जगत कौ आश्चर्यजनक वाते 


पिचर प्लोट की पत्तियां देसी होती हैँ मानो वे सुरही हों । इनमें बरसाती पानी 
होता है । कीर इनमे समा जाते हैँ ओर ्धरि-धीरे सकर इनका भोजन बन जाते है । 


परजीवियों की कमी नहीं हे 


इस संसार में परजीवियों की कमी नहीं है । मनुष्य खयं वनस्पति पर आधारित 
जीवन जीता रै। वह सबसे बड़ा परजीवी कहा जा सकता है । 


वनस्पति-जगत पहले अपने लिए ओर बाद में मनुष्यों ओर अन्य जीव-जंतुओं 
के लिए भोजन बनाता है । 


हरे पौधे अपना भोजन खयं बनाते है । इसलिए ये स्वपोषित कहे जाते हैँ । इन्दे 
उत्पादक ओर प्रोड्यूसर भी कहा जाता है । परेतु अनेक पौधे अपना भोजन सवयं नहीं 
नाते । ये अपनी भोजन संनैधी सभी बातों के लिए दूसरों पर आश्रित रहते है, अतः 
ये परजीवी या परपोषी कहलाते हैँ । एेसे परपोषी उपभोक्ताओं की कमी नहीं हे । पादप- 
जगत मे सैकड़ों की संख्या में परजीवी मिलते है । 


अनुमान हे कि लगभग 450 पुष्पीपादप इस प्रकार के पौधे है जो कीर-भक्षी 
है । इनमें से 30 से भी अधिक प्रकार की जातियों भारत मे पाई जाती है । 
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निपथिस खासियाना नामक कीर-भक्षी पोधा भारत मेँ बड़ प्रसिद्ध दै । यह 
असम के खासिया पहाड़ों मे मिलता हे । इसकी पत्तियौँ अपना रूप बदलकर घडे के 
समान रूप या आकार धारण करती है । अतः इसे घटपर्णी कहा जाता रै । 


कई बार इसका रूप एक सुराही के समान भी होता है । यह लाल रेग का पौधा 
बड़ा आकर्षक होता है] फिर बेचारे कीट तो कीर ठहर, इस घट के अद्र बसे 
छटे-छटे रोम या रर्णेगजो प्रथियों का रूप होते है, की को मार डालने मेँ बडे 
सहायक होते है । यँ जो द्रव रूपी पानी होता है उसमें फैसकर कीट मारे जाते है । 


अन्य की मे मच्छर, मक्खी, ज, खटमल आदि एेसे प्राणी हैँ जो परजीवी होते 
है । ये दूसरों का खून चूसकर अपना जीवन बिताते हैँ । चना, मटर, अरहर, मूग आदि 
की दालों पर एक विशेष प्रकार का कीराणु रहता है । यह जहाँ रहता है वहाँ का भाग 
फूल-सा जाता है । यह सहजीवी के रूप मे रहकर अपना जीवन बिताता है । सहजीवी 
भी परजीवियों के समान ही अपना जीवन अन्य पादपं पर बिताते है । 


इस प्रकार के पादप जो कीट-भक्षी है, परपोषी या उपभोक्ता पादप कहलाते 
है । बहुधा पादप उपभोक्ता नही, उत्पादक होते है । परंतु परपोषी उपभोक्ता किस्म के 
पादप होते है । इसलिए ये अपनेआपमे अनोखे ओर आश्चर्यजनक होते है । 


मिसलये यानी "चोर पोधा' 


कहते दै, जो पड़ जाता है सो नाम, ओर जो निकल जाए सो काम । पशुओं 
मे दिक्टोपस को "दर्याई घोड़ा" का नाम मिला दै जवकि इसका न तो दरिया से कोई 
वास्ता रै, ओर न यह प्राणी घोडे-सा दिखाई देता है । इसी प्रकार पादपो की दुनिया 
में मिसलयो "चोर पौये' के जाते है । यद्यपि इनके समान चोरौ करनेवाले बहुत-से 


54 ¢ वनम्यनि-जग्यं कौ आरवर्वजनक अने 


“परोपजीवी पौधे" हँ पर ये बेचारे “चोर पौधो' के नाम से जाने जते है । मिसलयो जिन 
--पोधो पर उगते हैँ वे उसका हवा, पानी, नमक आदि सब चुरा लेते हँ ओर अपने काम 
मेलेलेतेहै। 


ये अपनी चोरी की आदत के कारण दूसरे पौधों पर ही उगते है, जमीन में नहीं । 
यदि ये किसी छटे पौधे पर उग जाते हैँ तो उसका जीवन ही नष्ट कर देते है। 


क्रिसमस के अवसर पर मिसलटो के फूलों ओर पत्तो से घर सजाए जाते है। 


कुकुरमुत्ता नाम, धाम, काम उपयोग ओर कर्मो से 
आचर्य पेदा करता है 


अन्य बीजाणुओं से पैदा हेनेवाले पादपो के समान कुकुरमुत्ते के भी फूल, फल 
' बीज, पतते ओर जड आदि नहीं होते। 


इसका नाम कुकुरमुत्ता वयो पड़ा, यह भी अपनेआपमे आश्चर्यजनक बात है । 
इसके पेदा होने का वुत्तं से दूर तक, कोई संबेध नहीं है । इसे सुंबी भी कहा जाता है । 


इसके पादपों को किसी भी गंदी जगह में आसानी से देखा जा सकता है । ये 
फर्पूद या फंगी श्रेणी के पादप होते है । इनमें क्लोरोफिल या हरीतिमा नहीं होती; न 
ये इसका निर्माण करते है । ये भी अपना भोजन परजीवियों के समान हड्पते है । इसकी 
अनेक प्रकार की जातियों खाने के काम में भी लाई जाती है । 


लिपटनेवाली बेलों व पादपो का अद्भुत संसार 


साधारणतः बेल का अर्थं ही लिया जाता है लिपटनेवाली । संस्कृत भाषा में इसे 
"लता" कहा जाता है जिसका अर्थ होता है आश्रित रहनेवाली या लिपटनेवाली । 
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बेल चाहे लाभकारी हो या हानिप्रद, सुंदर लगती है । हानिप्रद वेल जिस पेड 
पर चट्‌ जाती दै उसका भोजन ग्रहण करती रहती है । इन्दं परोपजीवी की संज्ञा भी 
दी जाती है । इन बेलोँ के कारण उन वृक्षों का विकास रुक जाता हे जिस पर वे मेहमान 
बनती हे 


अमर वेल का नाम आपने सुना होगा । यह इसी प्रकार की हानिप्रद तथा 
परोपजीवी बेल है । इसके तने लंबे ओर पतले होते है । इन बेलों मे स्मिंग के समान 
घुमावदार तमे होते है जो किसी रस्सी या डोरी के समान कार्य करते हैँ ओर उस आश्रित 
वृक्ष से इस प्रकार लिपट जति हैँ कि वे उसे निकालना कठिन होता है । चाहे कितनी 
भी हवा, ओंधी आए ये अपने आश्रयदाता वृक्ष से दूर नहीं हेते । अंगूर, कदटू, खीर, 
ककड़ी आदि की वेले बड़ी उपयोगी होती है । अनेक प्रकार की वेले हमारे घरों मे 
सजावट के काम में भी आती है। 





56 / यपरस्यति-अगद य अःरप्दजनङू यतते 


बूटि्याँ जिनके तने नहीं होते 


प्रायः "जड़ी" ओर 'वूटी' शब्द एक साथ प्रयोग मे आते है । परंतु बूटियां एेसे 
पोधे है, जिनके तने नहीं होते । 


पेडधो का तना होता रै, इाडियों ओर छोटे-छोटे पौधों के भी तने होते है परंतु 
नूरियों के तने नहीं होते । बूट पादपं की विशेषता है कि इनके डंठलों मे पानी की 
मात्रा अधिक होती है। ये सीधी भी खड़ी रहती है । यद्यपि इनका डंठल निर्जीव हो 
जाता है, पर इनकी बूट वर्षो ताजी रहती हैँ । प्रायः अनेक प्रकार की वृियों 
ओषधियों मे काम में लाई जाती है, इसलिए अनेक प्रकार की बूटियों को 
ओषधि-निर्माता अपने बागीचो मे उपजाते ह तथा इनकी विशेष देख-रेख करते हँ । 


आइए, कुछ महत्वपूर्ण रियं के नाम भी जान ले जैसे--पुदीना की चरनियोँ 
ओर अचार बनाए जते है । अजवाइन का उपयोग हमारे घरों तथा आयुर्वेदिक 
ओषधियों मे बहुत अधिक होता है । सेज, कुठरा, टैरागोन आदि एेसी नृदियां हँ जो 
सुगंधित होती है 1 अनुपयोगी वटि की कोई कमी नहीं है। ये बड़ी संख्या मेँ 
यहो -वहाँ देखी जा सकती है । 
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काई जिसके न तने होते है, न पत्ते ओर न जड 
न फूल ओर न बीज 


ये नन्हे पौधे "मादा अंडे" ओर "नर ॐडे' देते है, जिनसे इनका जन्म होता है । , 
काई के पौधे पादप श्रेणी के न होकर, बीजाणु-वृत के हेते है । ये बीज से पेदा न 
होकर बीजाणुओं से पैदा होते है जो अपनेआपमें एक आश्चर्यजनक उत्पत्ति दै । 


कंदं की अपनी विशेषता 


प्याज, लहसुन, अदरक आदि क कदो की अपनी एक विशेषता होती हे । इने 
यदि पानी ओर भूमि मिल जाती है तो ये पुनः फलने-फूलने लगते हैँ । इस प्रकार पूर्ण 
विकास प्राप्त कर लेने पर भी ये पुनः विकसित होने की क्षमता रखते हैँ । यह 
अपनेआपमें आश्चर्यजनक है । 





58 ८ चतस्पति-जगत कपे आरवर्यजनक यतिं 


आज भी गवं मेँ लोग "अदरक' की गाँठ को बाजार से लाकर गमलों ओर 
घर-आंगन में गाड़ देते है । वह फलता-फूलता रहता दै ओर आवश्यकता पड़ने प्र 


निकाल लिया जाता है। ~ 
५.११ 

अरबी को भी इसी प्रकार सुरक्षित रखा "^ 

> ॥ि 

५. 


पादप ओर संवेदनश्ीलतां 


डोक्टर जगदीशचंद्र बसु ओर अन्य वैज्ञानिको ने यह साबित कर दिया है कि 
पौधों में भी जीवन या प्राण होते है, ठीक मनुष्यों के समान। 


। मानव चल सकते हैँ पर पादप अचल हैँ यानी चल नहीं सकते । परंतु वे शेष 
सब मामलों मेँ मानव के समान है । जैसे पौधों पर भी विष का असर होता है । ठीक 
मानव के समान विष के प्रभाव से वे भी मर जाते है । क्लोरोफार्म से जिस प्रकार मानव 
बेहोश हो जाते ह पौधे भी बेहोश हो जते ह । कुछ समय वाद्‌ उन्हँ भी मानव के समान 
होश आता है। 


क्रेस्कोग्राफं नामक यत्र से पौधों की प्रति सेकंड बदृत तक को नापा जा सकता 
हे । इस यंत्र की सहायता से उनके दुख ओर संवेदना तथा कष्ट को भी नापा जा सकता 
है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वैक्सटर ने 1966 मे एक प्रयोग करके पौधे के मन की बाते 
जाननेवाला पोलीग्राफ नामक यत्र बनाकर यह साबित कर दिया कि पौधे वातावरण 
में किसी सजीव कोशिका की मृत्यु पर शोक भी प्रकट करते है । 


किसी लकडहरे को देखकर वृक्ष कोप उठते है ठीक उसी भकार, जिस प्रकार 
जानलेवा शत्रु को देखकर मानव कंप उठते है । पौधे भी संगीत का अनुभव करते 
है । जब भैस संगीत सुनकर अधिक दध दे सकती है तो पौधे भी एेसा वयो नही कर्‌ 
१ तेज ओर कानों के लिए असहनीय आवाज मानव के समान पौधों को भी पेसद्‌ 
नहीं है। 
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उपर्युक्त सब बातों से खष्ट है कि मानव ओर पौधों की संवदेनशीलता मे कोई 
खास अंतर नही है । पौधे भी मानव के समान जीवित हैँ। 


ये बेजबान भी कितनी भाषार्ँ बोलते हैँ 


जी हँ ये पौधे बेजबान होकर भी न जाने कितनी भाषां बोलते है । हम उनकी 
भाषाओं को समञ्ञ सकते हैँ बश्ते हमारे पास उसको समहने-वूह्ले की क्षमता हो । 


जब ये पेडु-पौधे सताए जाते है, बिना किसी कारण के इंडमोड्‌ दिए जाते हैँ तब 
उन स्थानों से जँ से इनके पतते तोडे गए हो, रस रूपी ओंम निकल पडते हैँ । ये रोने 
लगते है। ये दुखी है, यह हम आसानी से समञ्च सकते है । 


हमे भोजन चाहिए यह सूचना भी पेड-पौधे हर समय आपको देते हैँ । उनका 
मुरजञाना देखकर आप उन्हे खाद्‌, पानी आदि देते है । कुछ समय बाद ही ये पुनः हँसते 
हृए-से प्रतीत होते है । खाद, पानी मिलते ही इनकी एक-एक पत्ती आभार से मुसकरा 
उठती है। 


इन्द आवश्यकता से अधिक खाद, पानी भी महीं चाहिए । अधिक पानी से भी 
इनकी पत्तयो आदि सडने लगती है, जिसकी सूचना ये हमें देते है । 


इनका कहना रै कि हम तो सदैव देनेवाले है; आवश्यकता से अधिक न तो 
हम रखते हे ओर न ही इकट्ठा करते है । जो सुख त्याग में है वह भोग में तर्ही, यह 
पाठ भी पादप हमे सदा पढते रहते हैँ । 


कितने महत्व के हैँ ये पौधे 


सूर्यमुखी, अमरूद, नीम, जिंगोबाइलोजा आदि पौधे वातावरण मे होनेवाले 
प्रदूषण को रोकने मेँ सहायता करते हे । इसलिए इन्हे धरयो के आसपास लगाया जाता 


€ ^ यनम्पनि-जगत क्रो आरवर्यजनक वतिं 


है। यृकीलिष्टस तथा तुलसी मलेरिया ओर मच्छरों को भगने मे सहायक होते है। 
इसलिए इन्ै घरों के आसपास लगाने की सलाह दी जाती है। 


नागफनी की सहायता से मरुभूमि में होनेवाली वर्षा का अंदाज आसानी से 
लगाया जा सकता है । यह वहाँ वर्षा के नाप का ज्ञान देनेवाला पौधा है। 


अनेक पौधे हमे आनेवाले संकटो का संकेत देते है! एेसे भी अनेक पौधे दै 
जो हमें वर्षा के आगमन या चले जाने की सूचना देते है । पधे हमे अंतरिक्ष-विज्ञान 
तक मेँ सहायता देते है। 


सूर्य देवता के अनन्य भक्त पादप 


वृक्ष ओर पादप सूयं देवता के अनन्य भवत हैँ । सूर्य से उन्दै ऊर्ज प्त होती 
है। सूर्यं के प्रकाश की ओर पादप बडे ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जत है । 
सर्यपुखी का पौधा भिस ओर सूर्यं होता है उस ओर मुडता जाता है ।परातकाल उसका 
मुह सूर्य की दिशा में होता है, दोपहर को उसका मह ऊपर आकाश की ओर होता 
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है ओर शाम.को उसका मह सूर्य ङ्बने की दिशा अ्थति पश्चिम मेँ होता है । इस 
प्रकार सूर्यमुखी सूर्य या सूरज की ओर उन्मुखी होने के कारण ही सूर्यमुखी कहलाता 
है। 

यह पौधा अनादि काल से कुतूहल का विषय रहा है } यह पौधा आजकल 
तिलहन की फसल के रूप मे भी परिचित होने लगा है । पहले यह केवल एक शोक 
का पौधा अधिक था। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे किसी भी मौसम में 
बोया जा सकता है । भूगफली आदि के समान प्रोटीन ओर तेलयुक्त इस पौधे की 
सहायता से शहद का उत्पादन भी किया जा सकता हे। 


मव्खियाँ ओर अन्य कीट इसके बीज के निर्माण में सहायक होते हैँ तथा 
परगण की क्रिया करके इसे अन्यत्र उगाने मे सहायता करते है । अतः मधुमव्खियों 
को इसके खेतों की मेड -के पास ही न्वे बनाकर पाला जा सकता है ओर शहदे 
प्राप्त किया जा सकता है । 


सूर्यमुखी वास्तव में हजारों फूलों का एक गुच्छा है । इसकी प्रत्येक पंखुड़ी के 
साथ अपनेआपमे एक पूर्णं फूल जुदा हआ होता हे । 


कमल का फूल भी सूर्य के उगते ही खिलता हे ओर शाम ठलते ही मुरा 
जाता है । जैसे यह सूर्य का सनसे बड़ श्रेमी' हो । प्रातःकाल प्रकृति सूर्य का खागते 
करते हुए दिखाई देती दै । सूर्यास्त के समय यही प्रकृति दुःखी हो उठती है । जो पूल 
सुबह-सुबह खिले थे, शाम तक वे मुरा जते है । अपने देवता के आकाश कौ ओट 
मे जते ही, मानो वे दुखों से कराह उठते ह । 


किनके आश्रय स्थल नहीं हये 


चीटियौ, भग, तितलिर्य, टिड्डे, जुगनू, काष्ठयूका, गुर आदिं कीरोकेघर्‌ 
वृक्षों पर वने हते है । सजावटी ओर छयादार वक्षो की हम सदा तलाश मे रहते है। 


6२ ८ वनस्पति-जगत कमै आरचर्यजनक सते 


9 । काघर किसी समय वृक्ष ही थे। आज भी मनुष्यों के पूर्वजो, वानरो का घर 
वृक्ष ही है । वृक्षं के कारण वानर इतने निश्चित है कि मनुष्य के समान हाथ-्पौव ओर 
ोडी-बहुत बुद्धि होने पर भी वे अपना घर नहीं बनाते । 


, पेड-पौधे अपना भोजन स्वयं नाते है ओर उसके अतिरिक्त भाग को संचित 
करके दूसरे का पेट पालते हँ । इसलिए वे उत्पादक या निर्माता कटे जते है । मानव 
"उपभोक्ता है । मानव को उत्पादक की संज्ञा इस अर्थ में प्राप्त नहीं है जिस अर्थे 
वृक्षो काहे। 


सभी जंतुओं का घर वृक्ष, पेड-पौधे ही हैँ, जबकि मानव तो उनके नामसे्ी 
घबराता है । वृक्षां के कोटय मे हजारो प्रकार के पक्षियों का घर होता है । कुछ पक्षी 
व प्राणी वृक्ष के ऊपरी भाग में रहते है तो कुछ मध्य भाग में ओर कुछ वृक्ष के निचले 
भाग में पाए जाते है । अनेक प्रकार के कीर वृक्षों की जडं तक में अपना निवास बनाते 
है। वृक्ष के मध्य भाग मे अनेक पक्षी पत्तो, लकड़ी, रुई आदि से अपना घर बनाकर 
उसे सजाते है । मकडयां ओर कीडे वृक्षों के पत्तों पर ही अपना घर बना लेते दै । दरजी 
पक्षी वृक्ष के पत्तों को सीकर अपना घर बना लेता है । बदर ओर वनमानुष आदि काल 
-से वृक्षों पर अश्रित रहे ह । ये वृक्ष आज भी उनका आसरा है । 


पसे सुखदायी वृक्षों को काटकर मनुष्य अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ी मारने का 

काम करता है । कहते हैँ मनुष्य ठोकर खाकर ही संभलता है। आज उसे अपने पैरो 

पर कुल्हाड़ी मास का बोध ठो गया है ओर वह वृक्षां की देख-रेख ओर उन्हं लगाने 

ध मे पुनः सजग हो उठा है । वृक्ष उसकी जागरूकता का फल शीघ्र ही पुनः 
ल्गेगे। 


आइए कलमे लगाना ओर रोपण करना भी सीखें 


अनेक प्रकार के आम जो आज हम खाते है, वे किसी समय इतने मीठे ओर 
अच्छे नहीं थे । अतः उन वृक्षो के साथ दूसरे अच्छे किस्म के पौधों की कलम लगाई 


यनस्वतनि-जगन करो आश्चर्यजनक वाते ^ €3 


गई, उनका रोपण किया गया ओर एक नए तथा अच्छे संकर किसम के आम का जनम 
हुआ। 


चीकू की कलम चीकू तथा खिरनी नामक पौधे से लगाई जाए तो ओर अधिक 
मात्रा मे तथा अच्छा चीक्‌ प्राप्त होता है । 


नीबू की भी संकर किस्म बनाई जाती है तथा मौसमी की भी । इसं प्रकार अच्छा 
नीबू ओर अच्छे किस की मौसमी तथा संतरा भी कलम लगाकर प्राप्त किया जा 
सकता है । 








11 


गुलाब की तरह-तरह की किस्म बनाई जा सकती ह । एक ही वृक्ष की डली 
मे अनेक तरह के रेगवाले फूल प्राप्त किए जा सकते है । यह कलम लगाकर रोपण 
से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है । ॥ 


जब जड़ सहित किसी पौधे को अन्यत्र लगा दिया जाता है तब इसे रोपण कहते 
है परतु जब इसकी कलम वनाई जाती है तव इसे कलम लगाकर रोपण, बोनाया 
शंकर पौा पैदा करना कहते ह । जव हम परिपक्व तने को तना देते हैतोउसे 
"घडुकलम' लगाना कहा जाता है । इसी प्रकार जव एक पौधे की शाखा को दवाकर 
लमा दिया जाता है तव उसे दाव कलम कहते है । 


€4 ८ चनस्दति-जगत क्म आश्चर्यजनक बते 


कितनी विचित्रता समाई है पादपों के संसार में 


कुछ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैँ । इनके नाम हैँ 
क्लोमाइडोमोनास व यासवाकस । 


कुक पौधे या पादप हरे रंगवाले नहीं होते ये क्लोरोफिल का निर्माण नहीं 
करते । कवक श्रेणी के पौधे एेसे ही है । इनका रेग भूरा सफेद होता है। 


पुष्पी पादपों के जड़, तना, पत्तियाँ ओर फूल हेते दै, जैसे गुलाब, मोगरा आदि। 
कुछ पादप पुष्य विहीन होते ह । इनमें फूल नहीं लगते। ये है शैवाल, कवक, छत्रक, 
गोर, फर्न आदि। । 


तुलसी मलेरिया जैसे रोगों का नाश करनेवाली होती है । यह मच्छरो को घरों 
से दूर्‌ करती है। आधा पौधा आधा प्राणी बनाम हाफ प्लोट हाफ एनीमल नामक 
पौधा-यूग्लीना भी अपनेआपमे आश्चर्यजनक दै । 


बीज भी श्वसन करते है, यह वात भी अपनेआपमें बहुत रोचक ओर 
ज्ञानवर्धक दै । बीज जब श्वसन करते हैँ तो प्राणियों के समान कार्बन डाईइओकिसाइड 
छोड़ते है ओर ओक्सीजन ग्रहण करते है । 


टमाटर ओर धतूरा भाई-भाई हैँ 


जी हँ, चकराइए मत ओर न आश्चर्य कीजिए ओर न टमा को खाना 
छोड़िए । परंतु यह जान लीजिए कि टमाटर ओर एक प्रकार का धतूरा पादप आपस 
मे भाई-भाई का रिश्ता रखते है । किसी समय टमाटर का पौधा जहरीला हभ करता 
था। ईस्ट लीली ओर प्याज मे भी भाई-भाई का रिक्ता है । हमरे दवाय उपयोग मे आने- 


वोस्पति-जगत की आश्चर्यजनक बाते ^ €ऽ 


वाला गेहूँ का पौधा तथा बाँस, दोनों के बीच भी भाई-भाई का रिश्ता है । यह चात 
अलग है कि इनमें से एक भाई 'वँस' जरा ऊपर उठ गया है । वस का पौधा ॐ5 
से 40 मीटर्‌ तक की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, जबकि गेहूं का पौधा साधारणतः 
5 से 6 फुट ऊँचाई प्राप्त केरता है । 


चास-परिवार पे भी फूल हेत्ते है ` 


घास-परिवार मे भी फूल होते है पर हम उह फूल मानते ही नहीं है । हमारे 
अधिकांश खाद्य पदार्थं घास-परिवार के ही है । गहू जौ, चावल ओर मक्का 
घास-पर्विर की ही देन है; ओर तो ओर जो घास हम लान मे उगाते है, वह भी 
गेहूं जैसे खाद्य परिवारवाले पादपो से आई है । परंतु उसका स्थान" लोन तक ही 
सीमित है। 


पादपों में विचित्रतार्पे ओर भी दहै ` 


काई के समान अमरेलमे भी न तो पतते होते है ओर न ही फल-फूल। 


संसार की सब बेले क्लोरोफिल से युक्त होती है । कुछ परजीवी पादप तो दूसरे 
से भोजन पाकर हे-भरे' रहते दँ परेतु पीले रवाली अमरबेल पत्तियों से विहीन बेल 
होती है। 

“पतों से विहीन बेल' यह तथ्य अपनेआपमें आश्चर्यजनक है । यह कभी न 
मरनेवाली बेल रै । यह हर परिस्थिति में जिंदा रहनेवाली बेल हे । इसीलिए तो इसका 
नाम अमरवेल हे । 

जँ पेटदद्‌, अफर, ववासीर ओर उन्माद की बीमारियों मे यह नेल ओषधि 
का काम करती है, व दूसरी ओर यह बेल भूत ओर प्रेत का. निवास-स्थान मानी 
जाती है । अंधकार ओर अज्ञान में डूबे लोग इसे दूते तक नहीं है । 


66 ८ कनस्यति-जगत कपौ आरवर्थजनक बलिं 


बसि, जो संसार की सबसे बड़ी घास है 


जी हाँ, बंस संसार की सबसे बड़ी घास है । अन्य घासो के समान बांस का 
तना भी पोला होता दै। 


वस की ऊँचाई 10 मीटर से लेकर 30-40 मीटर तक होती है । 


नस के नरम कुल्लो या गुल्लों से सुस्वादु भोजन तैयार होते है । तरह-तरह 
के अचार ओर मुरव्बे इसके कुल्लो से बनाए जते दै । इससे टोकरियां, चाहो, 
दरवाजों की चिक, फनीचर तथा अन्य सुंदर ओर आकर्षक चीजें भी बनाई जाती है । 


नोस 500 से भी अधिक किस्मों या प्रकार का होता है । यह मकान आदि बनाने 
के अलावा बड़ी मात्रा मँ कागज बनाने के काम में भी आता है। 





वनस्यति-जगत की आश्वर्वजनक वर्ते ^ 67 


बलूत का पेड़ 


बलूत (02५ या माजू का पेड़ 150 फुट से अधिक ऊँचा होता है । इसकी 
सख्त लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है। पानी के छेटे-छेटे जहाजों ओर बड़ी नावों मे 
इसका उपयोग होता है । मजबूत फनीचर बनाने के लिए तो यह बहुत उपयोगी होता 
है । इसकी छाल से चमड़ा कमाया या पकाया जाता है । साथ ही कारक वृक्ष के समान 
इसकी छल से भी डरे या "कर्क" बनाई जाती है | 


जैतून, जो पवित्रता का प्रतीक है; शांति का सूचक है 


हमारे देश में बड़ या वट वृक्ष तथा पीपल पवित्र माने जाते है । इनमें देवताओं 
का निवास दै, यह मान्यता भी है । इसी प्रकार यूनान मे आदि काल से जैतून को शति 
या सदभावना का प्रतीक माना जाता है । किसी समय ओलंपिक खेलों मेँ जीतनेवाले 
खिलाडियों को जैतून का ताज पहनाया जाता था । 


इसके फलों का अचार तथा मुरव्बे, तेल, दवाइयों, साबुन, सलाद तथा तेलों 
के रूप मेँ उपयोग किया जाता है । 


कारक की खोज से खोजी गड नई दिश 


बलूत या मान्‌ वृक्ष तथा कारक वृक्ष की छल से कार्क बनाए जत दै । शीशियों 
के डाट या कारकं हलके, लचकदार ओर पानी में न भीगनेवाले हेते है । ये वायुरोधी 
होते है। ये बाहर की वायु को योतल आदि के अंदर न्ह जाने देते तथा अंदर की 
वायु या सुगेघ आदि को वाहर नहीं निकलने देते। 


इस प्रकार 19वीं शताव्दी मेँ कार्क की खोज होने से पदार्थो के संरक्षण को 
मई दिशा मिली है। 


68 ^ वनस्यति-जगत क्म ञगरवर्यगाक वतिं 


कैक्टस की भी महिमा न्यारी हे 


नाग के फन-सा दिखाई देने के कारण कैक्टस 'नागफनी' ही कहलाता दै । 
इसके पूल सुंदर होते दै ओर आकर्षक भी । इसकी 1,000 से अधिक किस्म होती 
ह 1 कैवरस के अनेक वक्ष इमारतो से भी ऊँचे होते हैँ । सेरियस नाम का कैक्टस रात 
मे फूलता है । ये धूप ओर गरमी सहन करनेवाले पादप होते है। 


पादप भी करते हों मानो परिहास 


आपने देखा होगा कि अनेक वकरियों ओर बकरों की दादी होती है । आपने 
यह भी देखा होगा अनेक बकरियों ओर बदरो के गलो मे दो थन से लटकते रहते 
है । ये सब भले ही उनके लिए उपयोगी न हो, परतु हमरे हास-परिहास के कारण 
अवश्य बनते है । 


आपने देखा होगा कि मक्का के भु के बाल होते हैँ । भुयो मे ये बाल 
लगभग उनकी दादी के समान दिखाई देते हैँ । कभी-कभी ये सफेद बाल किसी वृद्ध 
अनुभवी के बालों के समान लगते है । 


कहा है न हमने प्रकृति भी मानो तरह-तरह से परिहास करती हुई लगती है । 





वनस्यति-जमत को आश्चर्यजनक नतत ^ 69 


खजूर का पेड 


खजूर का पेड़ यद्यपि पश्चिमी एशिया ओर भूमध्य सागरीय देशों मे अधिक 
होता दै, फिर भी इसे संसार-भर में जाना-पहचाना जता है । खजूर के पेड़ से सं्वधित 
बहूत-सी कहावतें हिंदी जगत में प्रसिद्ध हँ जबकि भारत मेँ यह पेड़ बहुतायत से नहीं 
होता। खजूर के पेड की आश्चर्यजनक विशेषता यह होती है कि इसके सभी पेड 
पर फल नहीं लगते । इनमें नर जाति के पेड केवल पराग उत्पन कसते हैँ । फल केवल 
मादा पेड़ पर ही लगा कस्ते है । खजुर का पेड़ तीस मीटर तक ऊँचा हो जाता है। 
यह एक साल में एक ही फसल देता है । 





70 ^ वनस्पति-जगत कर आश्चर्यजनक बति 


वनस्पति-जगत से मिला एक बहुत बड़ा सिद्धांत 


सदियों तक लोग यह मानकर चलते थे कि जब फल पक जाता है तब टूटकर 
वह जमीन पर ही गिरता है । होता भी एेसा ही था। पतु वह जमीन पर ही वयो गिरता 
है ? इसका कारण कोई नहीं जानता था। 


इसका कारण खोज निकाला सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने । एक दिन .वह एक 
पेड के नीचे लेटे थे। ऊपर से सेब का एक फल टपका, जो सौभाग्य से उनके सिर 
पर नहीं लगा। 


उनके मन में अनेक प्रश्न उठे । यह सेव का फल नीचे ही क्यों आया; ऊपर 
क्यो नहीं गया? व्यो ओर कैसे पर विचार करते-कते एक दिन न्यूटन ने जो सिद्धांत 
खोज निकाला वह था--पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का। 
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उन्हेनि बताया कि पृथ्वी के कद्र मेँ जो गुरुत्वबल या गुरुत्वाकर्षण शवित छिपी 
हुई है उसी के कारण सभी वस्तु पृथ्पी की ओर आकर्षित होती है ओर पृथ्वी पर 
ही आकर टिकती ह । यदि पृथ्वी में यह शिति न रह जाए तो उस पर स्थित सब वस्र 
अन्यत्र आकर्षित होकर चली जार्हेगी । 


गुरुत्वाकर्षण का यह नियम सदा तथा सब वस्तुओं पर काम करता है । सूर्यं 
का गुरुत्वाकर्षण बल परिमा लगाती हुई पुथ्वी को खीचे रहता है ओर उसे दूर, बाहर 
आकाश मेँ उड़ जने या चले जाने से रोकता हे। 


समुद्र पर आनेवाले ज्वार-भायं का कारण सूर्य ओर चमा की गुरुत्वाकर्षण 
शविति ही है। 


न्यूटन को इस सिद्धांत की खोज से बड़ा सम्मान मिला । दूसरी ओर वनस्पति- 
जगत के कारण ही संसार को यह एक बहुत बड़ा सिद्धं मिला है ! 


क्या होगा उस दिन 
वनस्यति नहीं रहेगी जिस दिन ? 


जया कल्पना कीजिए कि क्या होगा उस दिन, ...वनस्पति नहीं रहेगी जिस दिन? 
जी हौ, वनस्पति ही इस संसार का प्राण है ओर हम हर पल, हर क्षण, हर दिन इसे 
समाप्त करने पर तुले हुए है । 


, हम सडक बनाते है तो हजारो किलोमीटर तक फैली हई हरिालौ ओर 
वनस्पति समाप्त हो जाती है। हम वध नाति है, ओर उसके पानी के लिए एक 
विशाल अप्राकृतिक तालाब बनाते है, सैकड़ों ैकटेयर भूमि का क्षेत्र पानी में डून जाता 
है । वहोँ का वनस्पत्ि-क्ेत्र सदा-सदा के लिए समाप्त हौ जाता है । 


आजादी को बसाने के लिए हम.जंगलो को काटते है, वं के वृक्षों को समाप्त 
कर देते दै, घास-पात को जला डालते है, ओर सैकड़ों हैवटेयर क्षेत्र की वनस्पति काट 
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देते है। हम कोंलोनी बनाते है, वहाँ के कीमती वृक्षों को काट देते है, वह क्षत्र 
हमेशा-हमेशा के लिए हरियाली से दूर हो जाता है। 


हम खेती के के लिए जंगलो को साफ कसते है, ओर वहाँ के घास-पात मेँ 
आग लगाकर उसे बहुत लंबे समय के लिए समाप्त कर देते हैँ । इस प्रकार संसार -भर 
मे मानव हरियाली का दुश्मन बना हुआ है । जो वस्तु उसके जीवित रहने के लिए ससे 
अधिक जरूरी है वह उसे ही समाप्त कने पर तुला हुआ है । 


आइए, करके देखें 
आइए, देखें फि अंकुर ऊपर की ओर बढते हैँ ओर जडं नीचे की ओर। 


एक मर्तबान मेँ सुई के अंदर विविध प्रकार के बीज बो दे । उन पानी से तर 
रखें । कुछ दिनों नाद आप देखे कि उनमे बीज अंनुरित हए है । अंकुर ऊपर कौ 
ओर बृ रहे है तथा जडं नीचे की ओर। यह पौधे का अपना सभाव होता है कि 
जडं नीचे की ओर बढती है तथा अकुर ऊपर की ओर । अब मर्तान को उलटा कर 
दं। रुई को तर रखें । कुछ दिनो बाद आप देखे कि जार को उलटा करे पर भी 
अंकुर ऊपर की ओर बेढृ रहे हैँ ओर जडं नीचे की ओर। यह भी अपनेआपमें 
आश्चर्यजनक है। 
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पौधों को पानी चाहिए 


यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैँ कि जिन पौधों को पानी नहीं मिलता 
वे सूख जते है । जिन्हे अच्छी खाद, पानी ओर सूर्यं का पर्याप्त प्रकाश मिलता है वे 
खिल उठते है। 


दो पौधोवाले एक-से गमले लै । एक पर लिखें पानीवाला । दूसरे पर लिखें 
बिना पानीवाला पोधा। 





पानीवाला चिना पानीवाला 


जिसे पानी नहीं दिया जाता वह मुरद्या जाता है वयोकि पौधे अपने कच्चे भोज्य 
पदार्थो को पानी की सहायता से ही भोजन में बदलते दै । पानी के अभाव मेँ वे मुरा 
जति है । 
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आइए, करके भी देखें 


जड द्वारा पानी सोखा जाता है । इस वात को हमं एक सरल-से प्रयोग के द्वारा 
करके भी देख सकते हे । 


जिस प्रकार चित्र मे बताया गया है, वैसा करे के कुछ समय बाद हम देखते 
है करि गिलास में रखा पानी कुक कम हो गया है तथा कुछ पानी कच की नली मे 
चद्‌ गया हे । 


यदि हम सादे गिलास के बदले नपना गिलास रख देँ तो हम आसानी से नाप 
सकते है कि जड ने कितने मिलीलीटर पानी को सोखा है । है न रोचक ओर ज्ञानवर्धक 
प्रयोग । 
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पौधों को विकसित होने के लिए धूप चाहिए 
आइए, इसे एक प्रयोग से सिद्ध करके देखें ! 


दो गमले लें, जिनमें एक जैसे दौ पौधे लगे हो। अब एक गमला एसे किसी 
ठक्कन से ठक दे जिसमें हवा जाने के लिए कु छेद हो । 


दूसरे गमले को एसे ढक्कन से ठक जिसमे हवा जने काछेदनहो। 





कुछ दिनों मेँ आप देखेगे कि जिस पौधे में हवा जनि की जगह धी वह 
ताजा-सा लग रहा है तथा जिसमे हवा जाने की जगह नहीं थी वह मुरञ्ा गया है! 

अव इन पौधों को खुला कर दे तथा धूप में रखें । कुक दिनों मे दोनों पौधे 
ताजे से लगने लगे । इस एक कछटे-से भ्रयोग से सिद्ध होता है कि पोर्धो को प्रकाश 
ओर वायु दोनों कौ जस्यत होती है! ह 
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पौधे सूर्यं के ्रकाश से ऊजां प्राप्त करते हँ 


पौधों को हवा से कार्वन डाइओंक्साइड मिलती है, जिसे मनुष्य अशुद्ध वायु 
के रूप में छोड़ते है ! पौधे ओंक्सीजन छोडते हैँ । उनकी जडं पानी खीचनेवाली होती 
है । अनेक पौधे अपना "अतिरिक्त पदार्थ' जड़ो में संचित करते है 1 तने के माध्यम 
से पानी वक्ष मे ऊपर उठता दै । इन सव कार्यो मे रासायनिक क्रिया होती है । 


पादपं का विकास भी मनुष्यो आदि के समान होता है । वे भी दुख ओर सुख, 
खिलना ओर मुरस्ञाना जानते द । वे भी हैसते-से लगते हे । प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 
पौधे सूर्यं के प्रकाश की सहायता से कते है । आइए, इसे एक छोटे से प्रयोग की 
सहायता से करके देखे । 
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एक पौधा लें ओर उसे सूर्य के प्रकाश मे रख दें ! उसके एक पतते पर मोदे 
काई की एक पत्ती लगा दे उसे कुछ दिनों तक रहने दें ! कुछ समय बाद निकाल 
लेने पर तुम देखोगे कि जिस जगह वह काडं लगा था पौधे की पत्ती कां वह हिस्सा 
सफेद हो गया है । पोधे की पत्ती के इस दस्मे को सूर्यं का प्रकाश नहीं मिल रहा था। 
व्योकि उस स्थान पर प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई । 


इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 
सूर्य का प्रकाश आवश्यक है । जो पौधे हरीतिमा या क्लोरोफिल बनाते है, यदि वे भी 
प्रकाश से दूर रख दिए जाते है तो उनके पतते हेरे नहीं होते, वरन उनका रंग सफेद-सा 
हो जाताहै। 


इससे भी जाना जा सकता है कि उन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। 
पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर आकर्षित होते है 
आए, इस तथ्य का पता एक छोटे से प्रयोग से करके देखे । 


एक पौधे को एक पेटी से ठक दें । उस पेटी का.एक हिस्सा कटा हुआ हे, 
जैसाकि चित्र मे दिखाया गया है, जलँ से सूर्यं का प्रकाश उस पौधे पर पडता हो । 
पहले पौधा खडा हुआ था । कुछ समय बाद हमने देखा कि वह तिरा हो गया हे। 
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इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पोधे सूर्यं का प्रकाश प्राप्त कसे के लिए 
सूर्यं की ओर ्ुक जाते है। 


आप चाहें तो पौधे का मुह दूसरी दिशा मे कर दे, जहौ सूर्य का प्रकाश बहुत 
देर बाद परहुवता हो ।.आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उस पौधे का मुह उस दिशा में 
पलट गया है जह से सूर्यं का प्रकाश आ रहा है । इससे स्पष्ट होता है कि पौ सूरय 
के प्रकाश की ओर ्ुकते है या आकर्पित होते है क्योकि उन जीवित रहने के लिए 
ताप रूपी ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। 


पौधे भी सांस लेते हैँ 


आइए, इस बात की पुष्टि एक छटे-से प्रयोग से करं । 


एक-से दो पौधेवाले गमले ले । एक पौधे को खुला रख दें । दूसरे पौधे को 
कोच के एक जार से ठक दे, जैसाकि चित्र मँ दिखाया गया दै । तुम देखोगे कि जिस 
पौधे को हवा मिल रही है वह खिला हुआ है । जिसे हवा नरह मिल रह है वह पौधा 
मुरा गया है। सूर्य क प्रकाश ओर हवा के बिना भी पौधे मुरञ्ा जाते दै, वह हम 
| से जान सकते है । कः 
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बीज भी श्वसन करते हँ 


एक छेटे-से प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि वीज श्वसन कसते हैँ । एक खलती 
साफ-सुथरी बोतल ले । उसमे मटर के अकुरित दाने डाल दे । कारक से उसका मुह 
अच्छी तरह से बद कर दे। उसे किसी अंधेरे स्थान मेँ सख दे। 


दो दिन के बाद दोनों को खोले । पहलीवाली बोतल मे जलती हुई मोमक्ती 
डालते ही आप देखेंगे कि वह वुद्च जाती है । कारण स्पष्ट है -- उस बोतल मेँ ज 
हवा थी उसे बीज ने संस के दवार ग्रहण किया तथा कार्बन डोईआक्साइड छोडी जिसके 
कारण बोतल में मोमबत्ती जल नहीं सकी ! पदार्थं को जलने के लिए ओक्सीजन कौ 
आवश्यकता होती है । 


दूसरी बोतल मे जलती हुई मोमबत्ती डालें । वह जलती रहती है वयोकि उसमें 


बीज नह था। अतः उसकी वायु का उपयोग नही हुआ । उसमे जो अवसीजन थी 
वह वैसी ही बनी रही । है न मजेदार ओर रोचक नात । 
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पौधे ओंक्सीजन छोड़ते है, आइए एक ओर प्रयोग से देखें 


नीये वने चित्रको ध्यान से देखिए्‌। 
एक पादप एक जार से ठक दिया गया है । वहौँ ताजी हवा के न होने से पोधा 
कुछ सपय बाद मुरञ्ञा जाता रै । 


दूपे चित्र मे बताया गया दै कि जार से ठक देने ओर वायुकेन होने से चूहा 
मर जाता है। 


तीसरे चित्र मे बताया गया है कि बेलजार में पौधे ओर चहे को एक साथ रखने 
पर चूहा अधिक समय जिंदा रहता दै । 


एसा क्यों हा । आइए, यह भी जान लँ। 


पादप के जार से ढके रहने पर वायु का जीवन-रक्षक चक्र नहीं बना । अतः 
पधा मुरञा गया। । 
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चूहे की संसं से जार के भीतर की वायु दूषित दो गई ओर कारन 
डाइआस्साइड कौ अधिकता के कारण चूहा मर गया । 


तीसरे जार मे चूहा कार्यन डाईइआओंक्साइड छोडता था। पौधा उसे ग्रहण करके 
ओक्सीजन त्यागता था। यह क्रम जव तक जारी रहा चूहा जिंदा रहा। 


स्वच्छ वायु के न मिले से यह क्रम जव वंद हूभआ तव चूहा मर गया। इस 
प्रयोग से जीवन-रक्षक वायु के चक्र को हंम आसानी से समञ्च सकते हं। 
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` वनस्पति-जगत के आश्चर्यं 


सेसार का सबसे छोरा पुष्य या फूल 
सबसे बड़ा फूल 

सनसे छोटा परजीवी पौधा 

सबसे छोटा बीज 

सबसे भारी काष्ठ या लकड़ी 
सनसे हलकी लकड़ी 

सनसे ऊँचा पुष्पी पादप 

सनसे छोटा पुष्पी पादप 

सबसे छोटा जिम्नोस्प्म नामक पौधा 
संसार का सबसे ऊँचा वृक्ष 

संसार का सबसे बड़ा बीज 

सबसे बड़ा बीजाणु 

रष्टरीय फूल 

कीट-भक्षी पौधे 

सबसे बडी पत्ती 

सबसे बडा फल 

प्रदूषण की सूचना देनेवाले पौधे 
सबसे छोटा गुण सूत्री पौधा 

सबसे वड़ा गुणसूत्रवाला पादप 
हाफ प्लाट हाफ एनिमल 

अर्थत आधा पादप आधा जंतु 
मक्खी को भोजन बनानेवाला पौधा. 


बोत्फियां 

रेफ्लीशिया 

अससेथोवियम 

आर्किंड 

हाई वीकिया बाइनेा 

आक्रोमा लागोपस 

यृकीलिष्टस 

लेपनी 

जामिया पिगमिया 

सेकोया जाइनेटिस 

नारियल 

सायकस 

कमल 

डसेर, निर्पथीस, युदरीकुलेरिया, डायोनिया 
विक्टोविया, रेजिया 

लोडीइसिया 

जिंगो, बाइलोबा, सूर्यमुखौ, अमरूद । 


, ` शैवाल ` 


द्रीलियम 


युग्लीना 
सोरोमेटस्‌ गव्यम्‌ 
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बीमारी पैदा कसेवाले पौधे चैनीसीलियम, एसपरजिलस 
जूते, कपड़े, कागज अचार, भोजन 


को नष्ट करनेवाले कवक 

जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता 

(हरीतिमा रहित पौधे) कवक अदि 
मलेरिया, मच्छरों व रोगों को भगने- 

वाले पौधे तुलसी, यूकीलिष्टस 
खाने पर जहरीले पौधे धतूरा आदि 

जहर चढ़नेवाले पौधे विच्छ बूटी, ईनी 
कंटिवाले पौधे गुलाव, बबूल आदि 


संसार का सबसे मोरे तनेवाला वृक्ष सिकोया 
संसार मे सवसे अधिक आयुवाला वृक्ष सिकोया--4,000 वर्षं तकं जीवित 


सबसे विशाल वृक्ष बरगद 

एक कोशीय पौधे एल्गी 

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जने- 

वाले पौधे क्लामाइडोमोनास व यासवाक्स 
जो पुप्प विहीन दँ शैवाल, कवक, छत्रके, गौरा, फर्म 


# 
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